स= 
८, 


ह व्वख्यग्रामानवाक्षिषण्डतप्रसुदयाडनि- ( 


मितहिन्दीभाषावुवाद्षमर्टक्रतामि । 


8  श्रीमल्पशस्तपादाचायेविरचित-पदायध्मसंग्र 
| दभाष्य-भाषायविभूषितानि च) 


अर्थात्‌ & 
वेशेषिकन्यायदर्शनम्‌ 


भाषानुवादविभूषितम्‌ । 
साऽय न्थः 
मराज-श्रीकृष्णद्‌।सुश्रेष्ठिना 
खम्बय्या 
( खेतवाडी ७ वीं गदी खश्बाटा छैन) 
ट खकीये श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्‌ ) सुद्रणयन््रारये 





मत्प्यारलालात्मज-बोदमण्डखान्तर्गततेर- ४ ( 
























तस्म परब्रह्मणे परमात्मने शत्च धन्यवादाः सन्तु । यदीययाऽ- 
उपमया घटनया सांप्रतमस्मत्परममित्रवयोनयगटनिवासिमुंशीप्सुदया- 
 दृसमाना अपि केवरं ठोकोपकारिणः पुरुषाः सन्ति । येः प्रायः 
 आस्राणामवनतिं निरीक्ष्य षण्णामपि शाल्राणां स्पष्टसुगमभाषावुषा- 
 दकरणे संकल्पोऽकारि । तत्र तदनुवादित ““साङ्यदस्ैन '' “ योग- ५ 
. दशन. ' नामानो शाखरथन्थो पाठकानां दृष्टिगोचरतामगमताम्‌ । अयं | 

च वदोषिकदशन'' नामा ठतीयो अन्योऽघ्ना तथा भविं मवे । | 
` एतदतिरिक्ता 'वेदान्तदरोन ” प्रभृतयो अन्था अपि करमशः मसिद्धि- | 
भेष्यन्ति । एतेषां भाषान्नेणी त्वतीव मनोहरास्ति । कोऽप्यधीतो- | 
शाता वा मव्य; सकृच्छरवणमननाभ्यामेव मन्थकः पूर्णमारयं | 
दद्य प्रकारान्त परयति । उक्तनाप्रञुदयाडमहारायानामतादरजगहु- 
 पकारकमन्थाना सु्वेऽधिकारा अस्य मदीयस्य “श्रीवेङ्कटेश्वर  सुद्रणा- | 
` ख्यस्याघानाःसन्ति आशास्महे च-विद्नना एतानतिदसंभशाच्रमन्था- | 
न्ष प्रक्त्रीपरसुदयादमहाश्चयानामनन्यप्ताधारणानमयलान्पफली- 
` वन्तिति शम्‌ । | 





विद्रलनपरेमामिशी- 
श्षमरज-श्रङकृष्णन्ासः 
त ` (्रीविङ्कटेश्वर'' सुद्रणालयाध्यक्षो 
संबर-स्थः 








0 








| अः ॥ म ' ५ जितमिति क 
































































# 11. 
ध (४० ग ५१. 
1. 


14. 
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 : अथ वैरेषिकदशनसू्राणि ! 
 सखादानि। 





.  अर्थं-अथ ( अव ) | इससे धमेको वर्णन करगे ॥ १ 
 यतोऽभ्युदयनिःश्रयस्मिद्धिः स धमः ॥ २॥ 
`  अर्थै-जिससे स्वग व मोक्षकी सिद्धि होती है बह धरम ॥ २५. 
तद्रचनदृश्चयस्यप्रामाण्यम्‌ ॥३॥ (४ 
 अथं-उक्षके वचनम वेदका प्रामाण्य है॥ ३॥ ५ | 
 धमविशपपरसूतादरव्यशणकर्मसामान्यविशषसमवायानां | 
 पदाथ्नासाधम्यवेधमम्याभ्यांतत्वज्ञानातिःप्रेयसम्‌॥ 
अथ॑ -साधुम्यं इ वैधम्यंदारा धृमंविेषसे उत्पतन द्रश्य, यण, कमे, | 
सामान्य, विशेष व समवाय पदार्थोके तचज्ञानसे मोक्ष होता ३॥४॥ # 
 प्रथिव्धापस्तेजोवायुराकाशंकालोदिगात्मामन ` 
 इतिद्रव्याणि ॥ ९॥ 1 
 _ अथ्यिवी, जरु, तेज, वाञु, आका, काठ, दिशा, आत्मा ` 








 दखप्रसगन्धस्यशौःसंख्यापरिमाणानिषथक 
 संयोगविभागोपरत्वापरतवषढधयःसुखडुःखेड- 
 चछद्वेषौपयत्नाश्चयणाः॥६॥ = ` 
अथं-रूप, रस, गंघ्‌, स्परी, संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, ` 
विभागः परत्व, अपरत्र, बुद्धियां, खख, दुःख, इच्छा, द्वेष व प्रयत ` 























अपाकः ^ प 











( (8)  तरोषिकद्रोनसूत्रणि । [प्रथमाध्यायस्य 
उत्तपणमवक्षपणमाङ्धनेप्रषारणेगमनमितिकमाणि॥ ` 
` अथै-उत्ेपण ( परक चेष्टका ), अवक्षपण ( नीचका च ` 
 टकरना ), आङचन ( सिकोडना), प्रसारण ८ प्रसारना ), गमन 
(चटना ) अथौत्‌ जाना आना छना जाद्‌ कम हँ ॥७॥ छ 
 त्िद्रव्यरणकर्मणामविशेषः॥८॥ 
अथे-विद्यमान आनत्य द्रव्यबाच ( द्रव्यसम्बन्धी ) काय, 
कारण, सामान्य व विशेषवान्‌ ( सामन्यि व रा सम्बन्धी ) हीना 
यह द्रव्य यण व कोका अषिशेष (सामान्य रक्षण 28६ ५८॥ 
 द्व्यगुणयोःसजातीयारम्मकत्वस्‌वम्यम्‌ 4 
अर्थ-सजातीय पदार्थनका आरभक होना द्न्व ब युणका ( 
साषम्मदे॥९)॥ (० 
द्रव्याणिद्रध्यान्तरमारमन्तेयुणाश्चरणान्तरम्‌ १०॥ = 
।  अथ-द्रव्य अन्य द्रन्यके आरेभक ( उत्पादक १ हति, = 1 अन्य- ` 
गणक आमक होतेह $ 
ककमेस!ध्यनविद्यते ॥ १ 
अथक कमस साध्यनरींहोता॥ १११ 
नदन्यंकार्थकारणेचवधति ॥ १२॥ 
र-द्रव्यको न कायं नाश करता है न कारण नास करता ६।१२॥ 
उभयथागुणाः ॥ १३ ॥ 4 
अध-दोनौ प्रकारसे गुण नष्ट दते है ॥ ९३॥ ` 4 4 
कायैविरोधिकमे॥ १%॥ , 
अथकार हे नाशक जिसका दसा कम दे अथात्‌ कमे अपने 


 नादाको प्रप होता हे ॥ १४॥ 












































 _ क्षति णद्धक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ ८ 
‡. अ्थ-द्रव्यमें रहनेबाख हो गुणरहिति दहो संयोग ब षिभागो 
£ कारण न्‌ होअनपेक्ष अर्थात्‌ संयोग व विभागकी अपेक्षान करे अथवा 
एक दृसरेकी (दूसरे युणकी ) अपेक्षान करे यह गणका रक्षण है ॥ १६॥ 





।  अर्थ-पकदी द्रव्य जिसका आश्रय (आधार ) हो अर्थात्‌ एकही ` 
[ दरव्यम प्रवृत्त हो गुणरहित हो संयोगविभागोमे अपिक्षारहित ` 
कारण हौ अथात साधारणही संयोगविनार्गोका विशेष कारण ही | 
व्यणकरमणां यकारणं सामान्यम्‌ ॥ १८॥ ` 
य-द्रव्य, दरव्यशुणकर्मका सामान्य कारणे ॥ १८ ॥ | 
४ तथायुणाः ॥ १९ ॥ 1 
` अथ-तेही प्रकारसे गुण दै ॥ १९ ॥ (^ 
 संयोगविभागवेगारांकमसमानम्‌ ॥२०॥ ` 
अथ-संयोगः विभाग व वेगोका कमं समान कारण है ॥ २० 
0.1 नद्रव्याणांकमं ॥ २१३॥ 
.  अथ-कम द्रव्याका शा नदीं होता ॥ २९ ॥ 
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(८)  उरोषिकदशेनसत्राणि । = [ प्रथमाध्यायस्य 









1 | अथनछव्य ( काय॒द्रव्य ) द्रव्योका ( कारणद्रव्याकोा ; सामान्य - 
कायहं॥ रर्‌ ॥ 0 
गणवेधम्यान्नकमणां कम ॥ २९ ॥ 
श त अथं -गृणके विरुद धमं होनेसे कर्मोका कायं कमं नहीं हता २५॥ 
, दित्वप्रभृतयःसख्या पुथक्त्वसंयोगविभागा  ॥२५॥ 
अर्थ-दो होना आदि संख्या, परथक्व, संयाग ब विभागनी 
अनेक द्रव्यके कायै ह ॥ २९ । 
अक्षमवायात्सामान्यकार्यकरमेनवियते ॥ २६ 
 अ्थ-अनेकमे सम्बन्ध होनेसे कर्म सामान्यकाये नदी होतार 
पयोगानाद्रव्यप्‌ ॥ ॐ ( 
थं-संयोगोका काये द्रव्य हं ॥ २७ 
८ हूपाणांह्पम्‌ 
 अ्थं-्पोका (रू्पोका कायं ) रूप ॥ २८ ॥ 
 यरुतखप्रयतनसयोगानासुतक्षपणम्‌ ॥.२<॥ ` 
 अथ-गरुत प्रयल व संयोगका कायं उक्षपणह ॥ र< ॥ 
` संयोगविभागाश्चकमणाम्‌ ॥ २० । 
अथै-संयोग, विभाग आदि कमक काय हँ ॥ 
2. कर णसामान्येद्रन्यक्मणांकमांकारणणुक्त ध 
 अर्थ-कारणसामान्यमे ( सामान्यकारणव गेनके 
` द्रव्य व कर्मोका कारण क्म नदीं होता यहं कहा ग्याहि ॥ ८ 
॥ इति प्रथमाध्यायस् प्थममाह्िकम्‌ । । 

































 , नतुकष्याभावात्कारणाभावः ॥२॥ ` 
 अथ-कायकं अभावसे कारणका अभाव नहीं होता ॥ २.५ 


: ` मावोऽवरवतत्ातसामान्यमेव ॥ ४ ॥ 
` . अथं-अबुदृत्तिदी मात्रके देतु हनिसे भाव सामान्यही है ॥ ४ ॥ 
६  व्यत्वशणत्वकमत्वचसामान्यविशेषाश्च ॥९५॥ 


अथं- द्रव्यत्व ( द्रव्यपन ) गुणत्व व क्रत्व सामान्य व विशेष 
तिहै॥५॥ 


॥ अन्यतरान्तेभ्योविशेषेभ्यः ॥ & , 
अथै-अन्तमे रहनेवाठे विशेषसे भिन्ने ८ सामान्य वे विशे र 
(1 पकाक्थनहै)॥६॥ 1 
सदितियतोक्व्यणकमदसासत्ता ॥७॥ | 
 अरथं-है यह बोध द्रव्यगुणकर्मोमिं जिससे होता है वह सत्ता ह. ६ | 
` व्यगुणकमभ्योऽ्थान्तरंघत्ता ॥ ८ ॥ । 
अथं-द्रन्ययुणकमासे सत्ता भिन्न पदाथंहे॥८॥ 1 
















राण तत अ अ 


 अथौत्‌ द्रव्यक भाव भिन्न कहागय समञ्चना चाहिय । १९॥ | 





































बैरोषिकदर्शनसूत्राणि ! [ द्वितीया 


अर्थ सामान्य व किदोषक्े अभावसे (न होनेसे ) भी ॥ १२ 


तथायणेषुभावाद्गणत्वञख्ुक्त्प्‌ ॥ १२ ॥ 


अर्थ-तदीग्रकारसे गणोमं होनेसे शणत्व ( गुणपन ) 


यात दरव्यत्वके समान गुणत्वको कहागया समसन चाद्ये ॥ १२३ 


 पामान्यवर वेन च ।॥ १९ ॥ 

अर्थ-सामाल्य व विशेषके अभावसे भी ५ १४ 

> सुभावात्कमत्वञुकत म्‌॥ १ ९ ॥ 

अ्थ-कममिं द्यनेसे कमत ( कमका भवि ) कहागया अथात 
भावमा्रके समान कमत द्रव्यगुणकमोसति भिच्च कहागया सम्घना 


चाये ॥ १५ \ 
सामान्यविशेषाभावेनच ॥ १६ ॥ 


न्य व विष न होनेसे भी ॥ १९.॥ 
दितिलिङ्ाविशेषाद्वि शेषलिङ्ञमावाचेकोभावः१७ 
अर्थ-हे यह्‌ ज्ञान जीं नवका ङ्ग ( चिह्दा रक्षण ) ई 























है इसके 
विशेष न हनेसे व विशेष (भेद ) के लिङ्ग ( अदुमान ) कं अभा 
बसे भाष एक इई ॥ १७ व 1 
इति अथमाध्यायस्य द्विचीयमाद्धिकस्‌ । 
 शूपरसगन्धस्पशवताप्रा वी ॥ ] 
थ-रूप रस गंध स्पदीवारी यूथिवी ई ॥ १ 
षरस्पशवत्यजाप। -नुग्घ 


तसवद्ारेतं बहनेवाका सिग्ध (विकाले ॥ ९ ॥ 


रूप व स्पराबारा 
















अर्थ-वै आकाशम नही हो भवनत ५ म ध 
सपिजतुमधृच्छिष्टान ५ ममिसंयोगाद्रवत्वमद्धिः 


अपुसीसलोदरजतखवर्णानामभियोगादवत्व- ` 
मद्धिः सामान्यम्‌ ॥७॥ | 
अ्थ-टान सास्र छह चांदी सुबणकिा अके सेयोगसे बहन! । 
` `जल्के ५ है॥७॥ ( 
 विषाणीकङ्कबान्प्रान्तवाकुषिःसास्नावाच्‌$ति 
गोत्वेहष्छिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं-जिसके सीगही जिसके कोहानक्षे अंतमे निसके बारहो | 


एसी प्रंखवाठा गरे जिसके कोषरहो देषा होना गौ हेनेमे दृष्टिङ्ग ` 
( प्रत्यक्ष चिह ) है ॥ ८ ॥ ~) 
ध स्पशश्चवायो 
अथं-स्पदोभी वायुका ॥ ९ ॥ ॥ 
 नचरष्टानास्पशरहत्यद्लिङ्खोायु | 
॥ अ्थ-ओर ह्एपदथाका ङिङ्क रपद नहा ह इसस वायु अटल ८ ¦ 
वाखा है अर्थात्‌ एसा रै जिसका लिङ्ग स्प अषषटहै॥९०॥ 
अथः द्रन्यवान्‌ न होनेसे अथात्‌ किती द्न्यमे आश्रित न होनेसे्रभ्ेे॥ 
१ क्रियावता द्रणवक्वाञ्च ॥ १२॥ 


अथ-किती द्रन्यमें आभ्रित न होनेसे नित्यदोना ( पायुका नित्य य ब 
होना ) कहागया है ॥ १३ 1 





१२.) 


वायोरवायुसंमूच्छनंनानात्वलिद्गम्‌ ॥ १४ ॥ _ 
अर्थ-वायुका बायुके साथ संमृच्छन (विरु दिशाओंसि बेगसे 
अआयिहओंका एक दृपरेके साथ धक्षा ठगना वा भिडजाना ) हीना 
१४ क 11 


र्थ -वायुके सन्निकू्षमं मत्यक्षकेन ह 
वायुका टिङ्ग दृष्ट नहीं 1 ॥ १५ ॥ 
 सामान्यता्हष्ा्चावशष्‌ 
यं-मौर सामान्यतोदृष्टसे( सामान्यतादृषट अनुमान 
अविरोषरै ( विशेषरदहिते वा विरेषते विशेषित नदीं है ॥ ११९ 
तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-तिससे आगमिक न ( वेदे मसिद्ध्‌ हं ) ॥ १५ ॥ 
सज्ञाकमत्वर्म।& शिष्ानाटङ्गम्‌ ॥ १८॥ _ 
अथं संज्ञाव कमे हमसे विशिष्टो ( विशेषगुण व सामथ्यगाला ) 
का ङ्के ॥ १८ 0; 


्तयक्षप्वत्तत्वातसंज्ञाकर्भणः ॥ १९॥ 
थें | कम किया गया होनेसे अथात्‌ कि 


मथे-निकटना ब प्रवेशकरना आद आकाराका लिङ्गः (चिद) 



















भयममािक 


सयोगाद्भावःकमणः ॥ २३ 
अर्थ-संयोगसे कर्मका अभव होतहि ॥ २३॥ 
 कारणरुणपुवेकःकायंग्रुणोहष्टः ॥ २४ ॥ 
` अर्थ-कारणगुणपूर्वक कोर्ययुण देखा गया दै अर्थात्‌ कायुणका 
होना प्रत्यक्ष वा विदित हीतांहे ॥ २४॥ 2 
, कायोन्तराप्रादुमांवाचशब्दःस्पशवतामयुणः॥ २५ ॥ 
अथं-कायांन्तर ( अन्यक्षायं अथात्‌ एकमे अधिक कायं ) प्रगट 
होनेसे शब्द स्परोवारे पदार्थाका गुण नहीं ह ॥ २५ ॥ | 


` प्ररसमवायात्पत्यक्षत्वाच्नात्मुणोनमनोगुणः २&॥ ` 

















५.९ 


अथ-परमे समवाय होनेसे ओर प्रत्यक्ष होनेसे न अलत्माका गुण 
हैन मनका गुणहे॥ २ ५.1 
,  पारेशषािद्गमाकाशस्य ॥ २७ ॥ 4 
 अर्थापाररोषसे ( वाकां रहनेते ) आकाश्का लिङ्ग है॥२७॥ | 
 द्भ्यत्वनित्यत्वेवायुनाव्याख्यति ॥२८॥ | 
 अथे-द्रन्यत्र ( इव्यहोना ) नित्यत्व ( नित्यहोता ) बायुके | 
समान व्याख्यात ई ॥ २८ ॥ । 
तक्वभवेन ॥२९॥ 
 अ्थे-उसका एक दोना भावके समान व्याख्यात है ॥ २९ 
 शब्दलिद्गाविशेषाद्विशेषलिद्भामावाज्च ॥ ३० ॥ 
अ के विदोष न होनेसे ष विदोषिगके अभावसे ३० 
 तदूनुविधानादनेकवृथक्त्वश्चेति ॥ २१ र 
 _ अथं-उसके ( उक्तं एकत्वके ) अनुविधान ( सहवार वा व्याप्ति } 
. ` से एकत्व व परथक्त्व ( भिन्नहोना ) ह ॥ ३१ 
४ इहि द्वितीयाध्यायस्य मथममाद्विक ५ ् । 













॥ 






























वशोषिकददीनसूत्राणि। [ दितीयाष्यायस्य- 








ध थ-पुष्प व वखके सननिकष॑मे ८ संयोगविशेष होनेमें 
गुणसे अथात्‌ कारणयुणसे प्रादुमाव ८ उत्त्ति ) न होना चमं 
गंधके अभव रहोनेका ख्गिदहै॥१॥. १ ८ 





थ-परथिवामं गं व्यवस्थित ( षिशेषरूपसे अवस्थित वा स्थित 

हें अथात्‌ पथिवीका विरेष रुण गघदहं॥२॥ 
1 एते ीष्णताव्याख्याता ॥ २ 4 १. 
अर्थ-इसी प्रकारसे उष्णता व्याख्यान कीगईं दै यह समञ्नना 
चाहिये ॥ 1 



















अथै-जलोमे शीतता है अर्थात्‌ विरोष यण शीतता ६३ ॥ ९ ॥ 


अपरस्मिन्रपरयगपञ्िरक्षिप्रमितिकारलिद्गानि ॥ ६॥ 
अ्थ-अपरमे अपर होना, अनेकका एक साथ होना, वहत काल 






 अथ-जिससे इससे यह अर्थात्‌ इससे यह निकट वा दूर है सा 
ज्ञान होता है वह दिशाकाख्िगिहे॥ १०॥ ५ 
` द्रव्यत्वनित्यत्वेवायुनाव्याख्याते ॥ ११ ॥ 
अथै-द्रन्यत्व नित्यत्व बायुके समान व्याख्यात है ॥ ११॥ 
तत्वभवन ॥ १२॥ 
थ-एकं हाना भावके समान है ॥ १२ ॥ 
` कायविशेषेणनानात्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
 अ्थ-कायंविरेषसे अनेकत्व होता है ॥ १३ ॥ ८ 
 आदित्यसंयोगाद्धतेप्वाद्धविष्यतोभरतचप्राची ॥१४॥ 
` अ्थ-पूषमं हए, हीनेवारे व वतमान इए सेके संयोगसे पूष | 
दिशामानीनातीहै॥ १४॥ 1 
 _तथादक्षिणप्रतीचीउदीचीच 
अंते दी द्तिण पश्चिम उत्तरभी ॥ १९ ॥ 
 एतेनदिगन्तरारानिन्याख्यातानि ॥१६॥ 
५ | अआथटता पकारस मघ्यका दसा व्याख्यात समन्षना चाहिये {६॥ 


 अथे-ृष्टके समान द्मां ॥ १८ ॥ ८ 
` यथाहष्टमयथार्हटत्वाञ्च ॥ १९ ॥ 
अथं जसा दष्ट हैषेमाद्ष्टन होनेसेभी॥ १९ 

















0 क 


(१६) वैशेषिकदद्नसुत्राणि । | [द्वितीयाध्यायस्य 


विब्याऽविद्यातशसंशयः ॥ २० ॥ 
अथ-विया ब अवि्यासे भी संशय होतादे ॥ २० ॥ 
























ह्ठत्वात्‌ 
अर्थ-तल्यजातीयोमे ब अर्थान्तरभूतोमे ( षिजात 
 विरषके दोनों प्रकारसे दृष्ट ( भरत्य्न ) हौनेसे ॥ २२ ॥ 
 एकद्रव्यत्वाब्रदरव्यम्‌ ॥२२। 

1 अ्थ-एक दव्य. सम्बन्धी होनेसे अर्थात्‌ एक दरव्यम आश्रित 
इनसे द्रन्यनदहीह३॥२२॥ 


78, 











[1 


अथ-चक्चुका विषय बा चश्चुगोचर न होनेसे कर्मभी नहीं हे ॥२०॥ 








अर्थ-वि्यमान शुण रूपका अपवगं ( जद्द्‌ नारा रोना >) कमके 
साथ साधम्यं है ७ ॥ 1 








य-स ( द्‌ ) छिग ( चिद वा लक्षण ) 
त्‌ नदीं दै ॥ २६ ॥ 


थ-ओंर छ्गि हीनेसे शब्द्‌ अनित्य 
 दयोस्तुपरवृत्तेरमा 








बसा पाणीतस्मादश्वः॥ ३६॥ 
थं-जिपसे सीगवाला ह तिस्से घोडा है अर्थात इस 

कै इसके सीग हं यह षोडादईे॥ १६॥ 
यस्मा द्विषाणीतस्मारोरितिचनक 


निवृत्तीचप्रत्यगात्मनिरृष्ेपरजरलिः 
को अपने आत्मामं ज्ञा 








 अ्थ-देवदत्त जाता है यक्गदत्त जाता 
< ॑ रीरमें प्रत्यय ( बोध ) होता ॥ १२ ॥ 


(1 


होना प्रत्यक्ष है ॥ १४ ॥ 








 अर्थ-अविचया ( अज्ञान ) है ॥ ९ ॥ 


 महत्यनेकद्रग्यत्वाद्रूपाञ्चोपरुष्पिः ॥ ६ ॥ 
अथं-अनेकं द्रव्यवान्‌ हाने व रूपसे महान दन्यमें ( बडे द्रव्यमं 
अरत्यक्न होताहे ॥ ६ ॥ 


(क 


 अभाव्से वाथुकी उ 

नरीहता ७॥. . | ५  । १ 0 ५ 1 
नेकद्रभ्यस्तमवायादरपविशेषाचशूपोपटन्धिः ॥ ८ ॥ 
अथं-अनेक द्रन्यके समवायसे व रूपा्िशेषंसे रूपकी उपरुन्धि 





 अ्थ-इसी प्रकारसे गणहोनेमे ब भ 
व्याख्यात हे ॥ १३ 


इति चुथाध्यायस्य अथममाद्धिक्रम्‌ 





समाख्याम्राञ्च ।८॥ 
 अथ-नामके हानेसेभी ॥ ८ ॥ 

` संज्ञायाअनादित्वात्‌ ॥९॥ 

-सं्नाके अनादि होनेसे 
 सन्त्ययोनिजाः॥३०॥ 
 अथ-विनायोनि उत्प्रदै। १०॥ ` 


अथे-वेदिगसे ( वेदके यमाण र अथवा बेद्रारा प्रमाण ण 
इनस) मी 1९१४. | 
इति खतुयोध्यायस्य द्वितीयमाद्विकम्‌ । चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४॥ ` 








अथं-वायुके संयोगे तृणम कमं होता हं ॥ १४॥ । 


इषावयुगपत्सयोगविेषाःकमन्यतवेदेतुः ॥ १६ ॥ 
अथ अनेक एक साय न हनेवारे संयोगविशेष बाणम कर्मके 


 अन्यहोनेमेहेतुहं॥ १६॥ 0 
नोदनादाद्यमिषोःकमेतत्क मकारिताचसं- = 

 स्कारादुत्तरतथोत्तरयुत्तरञ्च ॥ १७ ॥ 
 अथं-बाणका आच.( आदिमे हआ ) कमं नोदनसे८ प्रेरणे) ` 

हता हैव आद्कर्मसे कराये गये वाणसे हये वेगरूप संस्कारसे ` 

 उत्तरकमं तथा एकएकसे उत्तरकमं होता दै अथात्‌ आदिकमेके . | 
कारण ( हेतु > से हये वाणके ( कमं ) वेगरूपष संस्कारसे उत्तरउ-' | 1 
त्तर कमं होतेह ॥ १७ ॥ ५ 1 
 संस्काराभावेशुरत्वात्पतनम्‌ ॥ १८ ॥ 
 - अथं-संस्कारके अभावमे ( न रनम ) ग॒रत्वसे पतन होता ३१८. 
५ इति पचम्राभ्यायश्य अथमम्विकम्‌ । 





वायुसंयोगादूरोहणम्‌ 
अर्थै-नाडी ( सुर्कौ किरणे ) ब षायु 
इण ( ऊपर चढनेको करती ह ॥९ 


पीडने ( धाते ) ब सु 





अर्थ-अभ्िकी ज्वाटाका डपरको उठना वायुका ति 
॥  अणुर्ज का वे मनका आद्यकमं( सष्टिकी आदि 
अषटकारणते हेता है ॥ ९३ ॥ ~ ~ 
इस्तकमणामनसःकमेव्याख्यातम्‌ ॥ १४ ॥ 


- 


दायके कर्मके समान मनका कर्म ववर्पात दै ॥ १४॥ 


अथ-आत्मा, इन्द्रिय, मन व अथेके सन्निकषेसे सुखः व दुःखः 
॥ १५ ॥ 





क 


अथं-क्रियारहित पदाथाका 





` सन्ञाकमं ( नामक रः वा नामवणं- 0 


 .  . इदिपर्वोददातिः॥ ३॥ 
अथं बुद्धिपूषैक दान है अथात्‌ दानका यरतिषादन रै ॥ ३५. 
तथुप्रतिग्रहः॥ ॥ 
थ-तेसही प्रतिग्रह ई ॥ ४॥ 


अन्य आत्माके ण अन्य भात्मामे कारण न होनेसे ॥ ९ ५ | 
। तडु्भोजनेनवियते ॥ & ॥ 
_ अथं-वह दुष्टके भोजनम नदीं होता ॥ & 


दु्टाहसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


 . तददुष्ेनवियते। । ९ ९ |. 
बह अथात्‌ दोषज दष्ट नही ह उत्तमं नदी हेता ॥ 





विशिष्टेआत्मत्यागईति ॥ १ 
विशिष्टमे अपना त्याग उचित है 











के 


मनतं हो 
र नित्य हीना कहा 


त इसी मकारे नित्य 





। अरथं-जो अणु व महद्‌ रे व्यवहार व ज्ञान ३ 
देषके भावे ( होनेसे >) व विशेषके अभावसे ( न होनेसे 


अर्थ दृ्टन्तसेभी ॥ १३ ॥ 














1] 


पदाथ ह उनसे पर व अपर यह व्यवहार होता ` 


परत्व व अ 





11111 

















अतत ह वह अतत्‌ 8 ॥ ^ ॥ 


रतयक्षामावाद्ूतस्मृतेविं 
( विद्यामान नही 


 एतेनाघरोऽगौरधमशव्याख्यातः॥८॥ = 
 अथं-ईृसीपरकारसे घटका न होना गौका न हना धमंका न होना 





कं सम्कायक्त अ करे गणो ॥ १५ ॥ 





ठ सल 


सेही स्वप | होति ॥ > । । 


7 


41४) 











(44 





सममममिमनाभमततो कमणः 





प बह्यचयंादि आश्रमे वेदम उपदेश किथेगये कतेन्य उत्तम भाचरण 
वां कमं व खाधनका नाम धमै भादरसे बहुतकारहक धम॑सेवनसे खत्वं 
{ खन्वगगरूपा वुद्धि वा अन्तःकरण ) की ङ्द्ता दोही है उखके पश्चाद्‌ 
विके व््वज्ञान उत्पन्न दोता है विनाधमेके सेवन केव अध्याट्भविदया 
यट; सुन व खमद्यकर कमेको 
तेगीन होना कना केवल अन्नान है बेदक्ते प्रथम ध्म॑की सुख 
खसे में थम म कारण होनेसे धमेदीसे 


 होतीहैयोगभी धमेवा कमे दहे। 


> नवदी ह यद कदनेमे यद शङ्क कस्ते हदि मकाशमान उम्धये 
` ` चलने खाय वम दा छायाम चशनेका व रूपका पत्यक्ष दोता दै 


श्या च शणवान होने वम इन्व है पर्न क्रिया व रूपवान होनेसे 


आकाश, कार, दिशा व मारमा नदीं हैरूपवान दोनेसे मन द वायुनी, 
 द्पशैरहित हीनेति परथिवी, जर वा तेज नदीं 2, इसे वम दशम दव्य 
 नददी कमा क्त महीं है. इका उत्तरयह दे कि तम कोई इभ्य नदीं 
अकाश अभाव मात्र ३ जिष २ देशभ प्रकाश टोतारैषा दोता जाता है 


दव्यकेः । चद्छनेमे जहां २ आवस्ण र्ता वा हो्ा जावा ह 
बोध होनेसे तेजके भाप्ये स्थानम न स्टने वतेल न 





 -( तिरा चटना ) उद्रमन (उपर जाना ) नमन जादि गमने 
 विदलेषभेद्‌ ह भिन्न नाति नीं 


छरा ) ब व्यादृति (भद्‌ हनेकी इतति ) दोनोंका हत॒ होने से स स 
होता व विशेषभी होता नित्य द्रव्य 


ह बह निश्चय करके अत्यन्त व्यावृत्ति ( प्रथक्‌ होनेकी द्धि 
नेसे षिशेषही होतेह । विनायं ८1 ग ) के सिद्ध 
पारभूर्तकां नो सम्बंध इसमे 


यह भत्यय ८ ज्ञान ) सेने हेतु होति वह सभाय ¦ 





अनित्य दरव्यम जाश्रित होतेह सामान्यअपदे तीन्‌ 
इद उनका रक्षण है अर्थात्‌ उषिते 

द्विमाचसे) त्तात देते हं काये, कारणः, नींद 

1140 स» 


तेते नित्य होते है अथव नामे नहीं क्ट 


# #॥ 
[ 
॥ । 


( पृथिवी आदि नव द्रव्य ह यहे अपन स्वह्यमं अ 


गुणवान्‌ होते हं काथं ब कारण उनके दिरोधी नी हते 


 शणेमे विशेषवान्‌ हाते ई आधित नदहीना व नित्य होना यह्‌ धमे 


१५४ 


अवयवी द्रव्यसे भिन्नमे होते दै अथात्‌ निखयद दभ्यं होते 
 प्ाथुव], जद ^ जट, तेज, वायु, आत्मा ब मन अनेक बृं अपर जाति दं 
न वी, नट, तेज, राय, प मनं कयावानि हीते दै र उषं 


४ र ोणाकातकराताकरातक त का । व ` + 1 


वेगवान होतेह \ अक रः {दरी १ आ 


णको ५० चय १११ 


( समव्यापके 2 -परम, महान. सवकं साथ यगन, 


ति 11 


१ दव्य गण मेख शथे कद्वेहं जेष अध्याय ८ ०२ दू 
३ अथे दति दव्यशणकम षुः ओर इष्य गुणकर्मोकता दन्य रुम कम 
उप शुष छ 
` खण कम तीन 





 ( षिज्ेषसंवंधी ) गुणवाङे है पथिवीजलल्प ८  जटक्षे 
कायं ) पदाथेमिं चौदह यण हीते द ॥ आकाशात्मा _ ( आकाश 
 कारणते उतवा आकादाके कार्यं ) पदाथ ८ दौ 2 भे हा 


रूप, रस, मघ, स्वकः कल्या. पनन पयक्लं संवग ` विममे गि, ` 


; 4 ; प) णन भ 


चरस्य, अपरत्व, गरल, ववतं च संस्कारास प्रथिवी होती है। 


४ 0१ "ध्- मनोमनि १ ५९५१५५०१५००९० १११ (4०४७७१२१९५००१५५१५२१ ६१०५११५१ प ७११५१०१११००५१११४९ `, 


विक्ारथं स्पार गणविदीष सिद्धदह 


रके समान कनेसे ( अभिक 
॥ 1 घो | साग्रका जल्क समानं दउवष्त्व दता ह. 
२ आहिक १ सृ०६ में सूत्रकारे षः 


[ \ 14 ५ १, 





( विशेषगुणसंयुक्त ) दै ॥ वहत अपर जातिर्योसे संुक्त 
आसनआदि अनेक उपकार करोवाटी है ओर शरीर 


६ -----------भ'---------------र------------ ५ य 


-रथिर ) की अपेक्षा देवता व ऋषियौकं सायर धर्मविसेष सहित 


क कानी नित ०८७0१७१ 6) 


 अणुञसें अ्योप्रिन ८ विनायौनि उत्पन्न › होते ई 


111 त 
६ ०५१०५५४ ५१०५.५५५४ 


५ काकम्‌ कोपित 
॥५०५११५८०११५४ नर ५ क ; 


_ यात्तना ररर अवम विदीष सहित अएअसे उत्पन्न होते ए 
दोणितेकं भलसे उत्पन्न यानिनं ( योनिसे उत्पन्न ) ध होते 


तिं है जरायुज व अण्डज मा 


[1 


। - सौ वि भ न 


कमर कथ ात्जाकततततिमाभोिभययरिमयसतणषि मोमा प 


अथस युक्त) आदि कमस 





अ से कन प्रकारका कायं ( नरका कपे ) ह ) 


(कता १ 1 1. 


[= शरीर वरुण कम प्रसिद्ध ३ परथिवी 
न) से उपभोगमें समथं है. ६ 
यवं 


शः £ जनमि 


ध 1 न 


पन रसना ( जिह.) हैके विषय दी सम मुद्र बरफ़. ओः 
न 


ति 


इति जलदन्यम्‌ । 


` र्या, परिमाण, प 
रतव, अपरत्व, द्रवत्व व संस्छार गुणसदहित हे पूरके समान तेजम 
रके वचनसे सिद्ध हे । रूप तेजका 


0 ५ न्न) 0 
ए अ त [तिक ¶ का णातनभन 


पृथिवी 4 रक 





वायते रस्त आदिकः पौ उपरन्धि (प्रत्यक्षता ) 


बाचुत्व ( व।युका सामान्यविशेष धमं होने ) ३ 
^ सम्बध स वायु संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग 
परत्व, अपरत व संस्कार युणवबाका है अथां त्‌ यं गरुण वायुम .ह 


५ 


स्पशं हसक षिना पाकपे उत्पन्न ( विना अध्रिसंयोगक्ते उः 


£, ष 


मत दन सीत है । स्परयण वायुमे दूजरकारके वचनसे 
 सूपराहत चश्चुप्राद्य न दानेसे उक्त संख्या आदि सप गण 
. वृणम कमं कर्हनेसे सस्रा 


 कायुरोकमे है 


शि 


। ए एत्व जानागया स्वं 
-तिर्छा चर्नेका खभषगलो मेवआादिकोके भरणं 
 -समर्थ-पदाथ वायु हे । प्रत्यन्नन होनेपरमीं सम्म 
होने 


ने वा मिडजनिकौ संमूछंन कहते 
दकं धरूमने व उपरके चढनेसे अ 


क 





संहार करनेकी श्छाके 


आत्मा ब अञं 


पीपा ११५५१ २५, पा 


किमि ५४५०५ 


1 


उत्तर उत्तरम्‌ 


९५१५॥ 


11111 दणापण) कप 


नेके पवात्‌ विभागको भप परमाणु बने रहते 8 


५१५००५५१ 


1 । ध प ह £ क 


भव्‌ 


 सष्टिसहारविपि 


प्रभाणसे 9९ 


1 


न्ध करनेवाटे अद 
ध 


जानेपर मरश्वरकी 


नि व ति 


इन 


कम्मनि 


न॒विभागंक्ति उनके 


मै ५ प 40 पन 
4 पलादि ितततनणपनाननकी 


म्‌. उनक्रा 


१ ०५८००७.६२५०१ ५०२५२४१ ५ ५.१ 


दनम परवरा विनाश दीवा ह 


१ १८.५०५.००५५५ ८११५१. = 
(न 


जबतक 


1 ह 
1) 


0 नि 








घनीभूत हौ ( सधन कठिन २ रूप ह। ) महा प्रथिवी स्थित हतं 
उसके पश्चात्‌ उसी महासणुद्रमे तेजस ( तेजषाडे ) परमाणुओंसे 
अणुक आदि करपरसे उत्पन्न महातेनकी राशि देदीप्यमान ( अतिशय 
भकाशचको करता ) स्थित होता है इस प्रकारसे उत्पन्न महाभरतोमें 
मदेशरं ( परमेश्वर ) के ध्यानमात्रसे पृथिर्वीके अणुओंसदित 
तैजस अणओसे महा अण्ड उत्पन्न हाता । उमे  चारसुखबारे 
ब खोककि पितामह जद्याको सव भुवनं सहित उत्पन्न कर॒ भरना 
ओक उत्पत्तिमें नियुक्त करता हे । इह परमेश्वरसे नियुक्तं ( कामें 
योजित क्या गया वा रमायगेया ) बह्मा अतिशय च्ञ 


` १इन चार महाभूतकि खृष्टि खंहार विधिके वगंनकी खमीक्षाकं 
 जावीदै विचाप्नेहे यद विदिव दता है कि यह खष्टि संहार विधिक 
ल्यारपान प्रशस्त पाद्‌ वा अ्रशस्वदेष नामक भाष्यकार मदात्माद 
इ इसे भमाण माननेकै योग्य न्दी & यह पीडठेसे अक्षिप्त दोना 
होता दै प्रक्षिप्त व अप्रमाण दयोनेके देतुये हे भ्रथप्र यह किः बह्याके नाः श 
दोनेके काठमे अथात्र नाश दोनेमें खष्टिके नाथ दोजेका देतु खिन्न प्राणियों 
रात्रिम विश्राम होना वणन किया है यड युक्त नींद क्योकि न्ट ये 
ह्याकी रत्नि दयो नदीं सक्ती जद्याकी रात्रिमें विश्राम 
देन मदीना वषे आदु दोनेका भमाण वथा ५ 





` द्यम स्थिर नं रहनेसे ब आश्रयसे अन्यत्र ( अन्यस्थानमे ) मरत्यक 
होनेसे रपदीवाठे द्र््योका विशेष गुण नदी है । बाह्य इन्द्रियः 
= अत्यक्च होनेते अन्य आत्माअतसि आद्य होनेसे आत्मामं समवा 


मावस ( विशेष सम्बन्धी ण होनेसे › दिशाः काठ र व मनः 
्र्व्योका गुण नदी है । शेष रहनेसे णण होकर आकारके ज्ञान 


होनका किंग है र्द ˆ ( शब्दरूप ) छ्गिके विशेष न होनेसे 
 आकाशका एक दोना पिद्ध होता टै । उसके ( एक होनेके) ` 


` किया जो मृ नदीं 2 उका भाष्य वर्णन किया जाना असंभव है दवीय यह 
कि लैस आधुनिक ्रंथकारोने वेदके भनभिज्ञ ब्यक ख्ख भदिखे बहण 

आदिकी उस्पत्ति विना खमे किख रेखाही दमे लिखा दे क्योकि 
जद्यणोऽस्य सखमाखीत्‌ इत्यादि इख मंच्क! अथं जो श्ुख आदिसे बाह्मण ` 
आदि उत्पन्न दोनेक्छा कहते व हिखते हे यह यथायथं नदीं दै शा अथं इस 
म्॑रका किषी भकारसे नदीं दोखक्ता क्योकि न इमे जह्माकानामदैन 
युवसे ह्याका खम्बंध 2 न इमं जो सुखं शब्द 2 उखका खखसे वा सखस 
 दोनेका अर्थं दोता द वेदम ब्रह्मे ष्टि दोनेमें वह मत्र द इस मत्रका 
आशय खख आदि अंगोके खमान क्रमसे जाद्यण आदिं वणाक। उत्कृष्ट व्‌ 
` न्युन अयात्‌ उच्च व नीच दोना गुणकम भदु्लार वणेन करनेका है रह 
निराकारमे सुखञादिके भभावसे खख आदिसे उत्यत्न दो 


९४ च>... 


व शाच्ोमिं अनेक आप्‌ वाक्यात राण कमहीके म 





एकत्वके साथ ही परथक्तव आकारका 
धरयक्तव ६ जयात्‌ आकारा अन्य द्रव्यो भिन्न है 


इनसे जेते आकार महान ( महापरिमाणवाला ). ह तैपेदी आत्मा, 
दे इस वचनप्रमाणसे आका महत्‌ परिमाण ८ महापारमाणवाठ्‌ षरा ) 


यन्द कर्ण्‌ वच॒नस्‌ 


| 


| त्र वे 8 | आधकरण आकाश सयवायिकारण ह इससे संयोग ग 
^ विभागम्‌ रुण. उ आकारामं है गुणवचनसे ( आकाशम गण्‌ 
हानेका सूत्रकारके वचनसे ) न होनेसे दव्य है। 


मसुमाननातीय  पदाौका ` ( आका ) वः 
होनेसे नित्य ह श्रोरमावसे ८ कणंरूपसे ) सव प्राणि इ्दजञा 


होनेम निमित्त है ओर भनोत श्रवेण ( कान ) का विषर ( चर 2 


धमं अधम्‌क साथ उपनिनद्ध ( सम्बन्धको माप) आकारका रएक्देश्च 

वा अंज्ञहे। उस आकाश्देशके नित्य होनेपर भी उ्पनिवन्धक 

 इन्द्रियकरे विकट होनेसे ( विकार प्रा्ठहोनेमे ) बाधि ८ वहि 
पन , होजाता ह यह आकाशका वणन समाप्त इवा ¦ 
इत्यावाशद्रब्यस्‌ । = ` 


पर अपर वरयततिकर ( परस्पर बदरे एक दुसरेके ल्य करना ) 
+ चिर (देरकाहोना) क्षिप्र 
. ( जब्दहोना ) का प्रत्यय ( ज्ञान ) होना कारका छ्गि ( रक्षण 





सन गण है। कालके ङ्ग 


मवि ४७५०य्‌१ 


दशेष न हते अर्थात्‌ सामान्य दौनेषे काल्का पए होना 


परिधानते एक व प्रथक्‌ है । परल्ेनेभादि अत्ययका कारण दरव्प ` 
काट हस्व दशके पुरुष व वस्तुओं पर व अपर हने आदि 


का रण द्रव्ये काट ह इस वचनक्षं ( सू्रकारके वचने ) अर्था त्‌ 
अ अध्याय ज आाहेक १ सूत्र २८ म कारणम ( परस्आदि प्रत्यये ५ 
 कारणद्र्यथं ) कार ह शसा कारको सूवकारने कहा है इस पचतः 


होतारै । आकाश्के समान कारका नित्य होना व द्रव्यहेना । 
सिदध हनेषर काटका लिगि विशेष न हौनेसे एक हीनेपर भी 


विवे अनेक रूपथान व एकी पाच अनेक पाके प्कनिवाठे 
नामसे केदानाता ई देसी एकी कारमं उपाधिभेदते अनेकं 
हौनेका उपचार होता ८ 

~: इदि कारद्र्म्‌ । न ग 
` १ काकी उत्तिभाचकि। = 








५ पूर्वहोना अपरहोना आदिका प्रत्यय ( बो 
मूतं द्रव्यो मामे इससे यह पू्ेकी तरफ, दक्षिणक 
ध | कभ तरफ; उक्तेरका तर्फ; ६१६। क्षणकी तरफ द्र प ९ षः 
तरफ़ पश्चिम उत्तरकीं तरप्‌ उत्तरषूवका तप द नी ४ ` ऊपर है 7 
गणा ग्रत्यय निससे होते है अन्यनिमित्त संभव न होने 


पोना 


विभाग दशके गण्‌ सिद ह कषतर 
5 वदो एक दोनेपरभी श्चुति स्ति व छोकके व्यवहारके अथं मेरुके 
अदक्षिणम आवतैमान (आने जाने बा) सूय्यंके जौ संयोगरूप रोकः 
पाठेति परिगृहीत दिक भाग है उन यौगिक भारगोकी प्रवं आदि 
 भदसे परमपियनि दश नाम रक्खे ह तिसस्े उपचारसे दशदिशा 
सिद्ध दै । कहीके पिर देवताओके. अमिकार करनसं .अ्‌ 


` वर्णनसमप्तद्वा। ` 
1 इवि दिग्डन्यम्‌ । - ८ 

 बरात्मत्वके ( आत्माके समान्य विशषष_ यणवा धमेके) स- 
 म्वन्धसे आत्मा उव्यदहे । उसक्ते खकष्म हानस प्रत्यक्ष न हानेभ 
जसूढा आदि करर्णोका कतांसे प्रयोजित दीना दैखनंसे शब्द्‌ 


नका साधक आत्वा अतुमानं किं 


+ ौ । 6 ५ 1 तार त दा ४ 





य ञान होना } न हीने ब किर स्छति द 
नके वा ५ 


परहा ( बाकी रहा) आत्मा उ 


( ₹। १५४, # । 
१,१८५.५१ 3 तेता पनि कलमा ७५ वि ४ ४, 
त न व 


 थीका ज्ञान होता ई देरी शरीरसमवायिनी ( सम्बंवबाटी ) दित 
आदित भा पिव परिहार (त्याग) के न  अ्वत्ति व निवृ 


जाता है । प्राण आदिसे भी आत्माका अवमान _ र अनमान किया जाता 
क्पे भाण आदिसे आत्माका अनुमान होता है इसका विवरण करते है। ` 
क्षसे जो वायु ( प्राण अपानरूपष बाचु ) दै उनमें षिकृतकमं 
( षिकारको पराप्त कर अथात्‌ साधारण  षायुके तिरे चर्नेके 
विषैत शरीरे बाहर भीतर नीचे उपर जने अनेका कमं ) देखने 
बा जाननेसे धौँकनीसे धौकनेवारेके समान आत्माके प्रयत्नवान्‌ 
ग अनुमान देता है । नियत निमेष ( पर्क र्गने ) व उन्मेष ` 
सुठने ) के केसे दाशयत्र ( कटपुतखी ) क पयोग कलने- 


 सम्ब॑घका निमित रूप म॒नके कर्मसे अमित विषयका माइक ^ अहण 


कसरवाा ) वर्क कण वेड इये पेलक ( एक प्रकारका गेंद 
प्रेरण कसनेवाङे वाटकके समान नेत्रके विषयक देखनेके अन- 





-सािपानयकोािनमयनयि 


| ) एकवाक्यता न हीने 


यह ( सुखादि ) शरीर व इन्द्रियोके विरोष गुण नही दै । बुद्धिः 
-खखः दुःखः इच्छाः वेष. प्रयत्नः धम्‌, अधम्‌, संस्कार-संख्या- 
` परिमाणः पृथक्त्व, संयाग ब नाग यह उसक ( सुख आदि यणः 


+ 
1 1 पर स 


कानः; आत्माकं ,) गृण हे । आत्मके छिम होनेके अधिकारम्‌ बुदि 


[ति 1, फन ५८८५७५१० 


आदिं परयःनपय्यन्तं सिद्द अथात्‌ सूत्रकारके वचनसे जेता अध्याय 
। अहक न सन्‌ 1 {21 कह प्रयलनषथन्त्‌ आत्मान छि हना 
| सिद्ध है अन्य आत्माके धमं व अधमं गुण अन्य आत्मामं कारणं 


ह इससे धमं अवर्ध॑मी आपत्माे गुण ह । स्ति उत्पत्तिमे संस्कार 


 हौनेका सूत्रकारके उचने प्रपाण दोनेे अथात्र आत्मा व मन 


त 1 र | ष न | ~ ¦ 1 . 
 सयोगविशेषसे ब संस्कारे स्ति दती दं यह सूकरे वर्णन 


९१५१४. 
1 


 करनेसे (९।२।६) साते उत्वन्न हनम आत्मायं संस्कार 
कारण दोन स्ारभी आात्ाका छण -दै 1 व्यदस्याते - आति 


(0 1 { 


-नाना अधात्‌ अनैक ह ईस इचनसे ( इस सूत्रकारके वच 


' ) संख्या व इसौसे प्रधकंत्व ुण 


॥ । 
ऋणि 
प 


२) इस सूत्रङरफे वचनसे आला म 


वादा ) है । सन्निकपैसे उत्पन्न होनेसे घुखआदिकं 





अनुमान किया जाता है व बाह्य इन्दरियोसे प्रण नहीं कि 
सुख आदिर्कोका कोहं अन्य ( मनसे भिन्न ) ग्राहक नह 

कोई अन्य करण होना अनुमान किया नाता 
| सयोग, विभाग, _ 


(1 9 क 


से अथात्‌ एकसाथ अनेकं भयल व ज्ञान न होते एक 
३५4४ कनति त व 


क -हीना८ मनका एकहोना ) सिद्ध होता 


1 
पाप्नदवदे 


इससे प्रथक्र होना ५ भी सिद्ध होता ६ । उसके ( क न्‌ 


= होनेके वचनसे अर्थात्‌ आत्मा, इन्द्रिय ब 
 ज्ञानका दीनाच न हना भी मनकाल्गि है रेसा सूत्रकास कदि 
 (३।२) १) इषसे मनका अणु पिमाण है तात्पय॑ज्ञान सेनेवन ` 
 दोनेकाचयहरदैकतिजो मन विथु ( व्यापक) होवा तो सव इन्द्रि 
यका सतन्निकषं॒हीनेसे इन्द्र्योका ज्ञान उत्पन्न होने व बने रहम 
अभाव ( न हना ) संमवन होता । पूर्वदेदक्े 
अनर्मे सयोग, विभाग, 


श्रत्व, अपरत्र ब संस्कारमी मनके यण ई । स्परहिति 
मन्‌ द्रन्यका _ दी दो्ता क्रियावान्‌ होनेसे 


1 0) ०५५०१११ 



















सत्यम्‌ : आशि अ 
` -स्पदी, परत, अपरत्व, गुरुत्व ( गचआई ), द्रवत, ( बहना >, सह ` 
चवेगये मूते द्रभ्यकि गणै) बुद्धिः सुख, दुःख. इच्छा देष, ` 
` अयत्न, धमे, अधर्म, भावना घ द्द यह अमूं द्रव्येकि णण दै । 
सख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग ब विभाग यह दोनेकिं एण ह 
 .संयोग, विभाग) द्वित्व, प्रथक्त्व आदि अनेकमं होते ३ शेष 
„८ वाकी रहे ) एकदी एकमे होते दँ । रूपः, रस, गंध, स्पश, स्नेह्‌ः 
सांसिद्धिक द्रवत्व, इद्धि, खख, इःखः इच्छाः. दषः भयल? भम्‌? 
, अधमे, भावना, राब्द्‌ वेरैषिक गुगं ६ अथात्र द्व्यके भद्‌ जनानेवाले 
विशेष गृणहं । सख्या, पस्माणः षृधक्त्वः सयग वमा) 
रत्व, अपरत्व, ग॒रत्व, नैमित्तिक द्रत व वेगये सामन्य ग॒णदहे। 
शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गंध बाह्य इन्दियोमसे एक्‌ एक इन्द्रियम 
एकः एक याह्य ह ( जाननं योग्य इ › सख्याः परमाण, प्रथक्तः 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत, द्रवत, सहः क्म दा इन्द्रियत्ति 
आद्य है । बुद्धि, सुख, दुःखः इच्छाः दष व प्रयत्नं अन्तःकरण. 
आद्य हैँ ( मनसे. जानने योग्य द). गरुतः धम्‌, अधम, भावना 
यई अहीन्द्र है ( बाह्य इन्द्ियासि मर्य नहा है 2) अपाकज 
( जो पकृनेसे उत्पन्न न ह वह ) रूष, र्न, गंध, स्पश्‌, परिमाण 
-रकत्य, गरुसव, द्रवत, स्नेह ब॒ वेग कारणयुणप्रकेक दते हें 
णगुण उत्पन्न हिद) इद्धि सुखः इःख, इच्छ, देष 
न, ध्म, ध अधमं, भवना, : . कारणयुणपूधक नही 
{ति 6 1 । ् सुखः *य्व्‌; इच्छा; वेष्‌, प्रयत्नः धूम, अयम ४) 
य {माण ४ योग क 1 


















































उत्तसंयोग, नेमिर्चिक द्रवत, 
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५५४ 


विभाग ब देग कर्मेमे उत्पन्न होतेह । शब्द्‌ व शब्दके 
विभाग, पिभागसे उत्पन्न होतेह । परत्व, अपरत्व, द्वत्र ( ले 
 दविप्थक्श् ( दो पथक्‌ होना ) आदि इद्धि अपेक्षासे जाने जाति है 
अर्थात्‌ उनका ज्ञान इुद्धिके अधीन है । रूप, रस, गंध, उष्णतारहिव 
स्पश (जा स्पशम्‌ गरमा नहा एसा स्पशे )रब्द्‌ परिमाण, एकत्व, 
एक एथक्तव, स्नेह यह समान जातके उत्पन्न करनेवटे है । ५ सुख, 
` इलः इच्छाः दष, प्रयतनं यह अस्मान जातिके अथात्‌ विजातीयक्षे 
उत्पन्न करनेवाले है ! संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, दशत, उष्ण- 
स्पशं ( गरम स्पे ), त्तानधम, अधमं व संस्कार समान व असम 
दोनों जािबाटे पदार्था उत्पच्च करनेवे है । बुद्धि, सुख, इदुः ख, 
` इच्छाः दषः भावनाः चन्द्‌ स्वाश्रय समेत अथात्‌ जो अपे 
 आाश्नयदरव्यमं समवायसतम्बधको माप्त है उनको उत्पन्न करतें । रूप, 


` रस, गंष, सप, परिमाण, सह, भयल अपने आश्रयसे भिन्द 


. पदां आररभक होतेह ! संयोग, षिभाग, संख्या, एक, पक्त, 
अरुत, दववत्व, वेग, धम्‌, अधमं दोनामें ( अपने आश्रय प्र्‌ ` 
 आश्वयमे ) आरभक ( उत्पन्न करनेवारे ) होतेह । गरुत, दकत्व, 
वेन, प्रयत्नः धमे, अधर्म इ संयोग विशेषक्रियाके हत॒ होत अथौत्‌ 
इनमे क्रिया हीतीह । रूप, रस, गंध्‌, उष्णता रदित स्पश, संख्याः 
परिमाणः एक, पृथक्त्व, स्नेहः राब्द्‌, यह असमवायिकारणं 
, हीपेह। बुद्धिः सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्‌, ध्म, अधमं ब 
भावना यह निमित्तकारण होतेह । संयोग, षिभाग, उष्णस्प्, 
` शुरुत्व, द्रदत्व, वेग यह समवायि व निमित्त दौनों कारण रोति । 
परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्त् ( दो भिन्न होना ) आरि 
कारण नही रोते संयोग रब्द ब॒ आत्मक गुण 
दशमं हीते ई । शेष ( बाकी रहे ) आश्रयन्य 

(अपने सब आ म ५ व्यापक होतेह ) 





र न ¦ । क उत्प हुयं शण ) रूप, रस, गव स्स, प्रश्ण, धकत्व 
एक प्रथक्त, गुरुत्व, सांसिद्धिक दववत्व ८ स्वाभाविक ५ सदा सिद्ध 
दरवत्व ), स्नेहद्रन्य बने रहनेतक रहतेहे ( द्रव्यके नष्ट इ दीनेदयेमं नष्ट 


प्रभी नारको प्रप्र दोजतेदै।! ध 
रूपआदिं सब गुणेसे परत्यकमं अपर सामान्यकं सम्बध होनेसे 
उनके प्रथक्‌ २ रूप आदि नाम कहं जातेह उनसे प्रथम रूष यण 
बह है जो चधरु्मा्य रै पृथिवी जर ब अभ्रम होता ! द्रन्य आदिका 
ज्ञापक ( जनानेवाखा ) नेको द्रव्य ज्ञान हीनेमं सहायकं ब यह 
आदि भेदसे अनेक प्रकारका होता हं 1 जल आदि परमाणुं 
रूप नित्य है । पृथ्वीके परमाणुओमं अश्रिसंयोगसे नष्ट होजाता, ६ 
अन्य भरकारका होजाता है इसे नित्य नहीं ह । सव कायाम्‌ 
( कायद्र्योमं ) कारणयुणपूषक होतार । आश्चयके नाश दी 
` मष्ट होताहे । रस रसनरन्द्रिय ( जिह्वा > से प्राह्य ह) प्रथां ब. 
` जरम होता है । जीवन पुष्टि बर व॒ आरोग्यका निमित्तकारण है 
` रसनसहकारी ३ अर्थात रससम्बंधी प्रत्यक्ष रा स्वादु जाननम ॥ 
 जिह्वाका सहकारी ३ मधुर ( मीडा ); अम्ल ( खल }, चवण, कटु 
 ( कड्या ), तिक्त ( चरपरा ), कषाय ( करैला ) यह उसकं भदै 
ग्सकेमी नित्य ब अनित्य होनेका सिद्धान्त रूपके समान है । ¦ 
गध, घ्राण ( नासिका ) इन्दियग्राह्य ६ पथम ईति है) घ्राण 
 इन्द्रियका सहकारी है घुगंथ व दुरगध दी मकारका भद है 
` इसका नित्य व अनित्य होना प्वेके समान व्याख्यात समन्ञना | 
` स्पशं तचा ( खाक ›) ईन्द्रियग्राह्य इ { तचा इन्द्रिय 

तेज ब वायुने होति 





ता है इलकामी नित्य अनित्य होना पूरके समान जान 
परथिषीके परमाएुभोमं पक 


वरद आदि के द्रव्यका आपरेसे अभिधातवा भ्रण होनेसे उनके 
` आरभक अणुओमिं कमं उत्पन्न दते है उनसे विभाग होते ६ 


` पिभागोषि सयागाका नाश हाता हं संयागाके सशसे कायं 


दव्य नादाको प्राप्त. होता है उसके नष्ट॒होनेपर उष्णताकी 
अक्षां करनेवाले बा रखवारे परमाणुओं ब अधिके 


 ‡ उभ्णताकी अपेक्षा अर्थात्‌ आर्काक्षा वा आवश्यकता र्खतेवारा 
 खयोग कडनेका मभिप्राय यद हैकिजिश्च सखंयोगसे रयामरूप आशदिका 
विनाश दोताई उमे उष्णता होनैकी बावश्यकता द इखसे वह उशकी 
` आवश्यकता रखता हे क्पाकिजो उष्णवानदोवो उक्त रूप आदिकां 
विनाशन दोखके इससे संयोगमे अत उष्णता जो है उसकी भावश्यकता 
 रखनेवाङा ज) खेयोग है उषस नाश दोता है रेकेदी जदं जदां अपेक्षा ` 
 स्खनवाला अगे इस अन्यम वर्णेन किया है उदका आशय देखाही ` 
 खमङन। चादि कि होनेकी आवर्यकता रखनेषाखा है रखनेवाङा ` 

 कहनेका तत्पदे यह द कि उष्के दोनेकी उमे भावश्यकवाहीरै 


अथवा अपेक्षा शब्ड मप उपलर्मव दक्ष धातुसे बनता है अर उपलभे 


योगसे ईक्ष धावते बन। अपेन्ञा शब्द आकांक्षा करनेवाले वा अवधि 


` करनेषाटेका( षाचक दोवा रै इषे भवधि करने वा अवधि करने 
भावस यद अथे दोताहैकि उष्णता खभयद्े अवधि वाका जो संयोगः 
उस श्यामरूप आदिका नश दोता है क्योकि अञ्चिका खाधारणः 


 खंयोगभी वटके खाथदो उष्णता विक्षेषन होतो श्यामरूप आादिका 
` दिनाश्च नहीं होता अथवा ईक्ष धाठुका भयं कोर भवायै अंकन 
` -अथात्‌ छक्षणक्रा यहण कर्ते दं इखखे ओौष्ण्य ( गर्मी ) लक्षणसंयुक्तं 
उक्त खंयोग गाह्य दै ।अथश्रा भपडपखगेक। अर्थं पथक्‌ भाव दैक्न व धातु 
अथं दशन अर्यात्‌ देखना, ज्ञान व विचारक खसे विघेष 

विश्वारने व जाननेवठे वा विशेष ज्ञान वा विचास्का र 

शब्दा दोता है ह्न असे जो अथं जहां अच्छा वटि 

-भरेक्षाराव्दका यहदण करना चादिये । | 



















 वशेमिकदशेनसुत्रभाष्यानुवाद्‌ । ` (^ 


संयोगसे ञ्थाम आदि (रूप आदिं)का षिनाश दोहा है। फिर 
 उष्णताकां अपेक्षा रखनबाटे अन्य सयागसे पाकज ( पकनसे उत्पन्न 
यण ) उत्पन्न होते ह। उसके पश्चात्‌ मोगि्योके प्राप्न अदकं 
अपेक्षा करने वा रखनेवाङे आत्माके गुण संयोगसं उत्पन्न पाकजं 
 ( पकेहय ) अणएओमे कम उत्पतन हौनेमे उनके परस्पर संयागसे 
 दचणुक आदि कमसे का्यद्रन्य उत्पन्न हाताह । उपमं कारण. 
 शुणाकं करमसं रूप आदका उत्पत्ति हीत ६ । आर्‌ बतमान-कायके 
सव अवयवान्‌ मातर व वाहर असे व्याप्ति न दानसं कायद्रव्यम्‌ 
रूपदेकाका पिना व उनका उत्पत्ति दाना समव नही हदा 
वे कारयद्रव्पके भिनारास अणुञाम्‌ यवेर दनक्ष मा प्राप्न वा 
 च्थाप्रि नहीदहती॥ ण 
जिससे एक आदि गणनका ( गिननेका. ) व्यवहार होता 
उपक संख्या कते है । वह एक द्रभ्यमर व अनेक दरव्यम दती ई । 
१ यद्यपि साधारणं खवको रेता दोना ज्ञावनदो वानदींदोषा 
परंतु वास्ववमं जेत जच्के मिदनेमे मिह भद्र ( गीडी } दोजावी टेरे 
दी अ्चिक्धी उष्णक्षा( मस्मी) के खंयोग होनेमं सुखीभिद्धी चांदी; रगा 
आदि धात्ुओके समान पिवष्टकर पानी मिद्टी इुयेके समान गीद्धीदो 
जवी ३ श्खीसे सखी दैटे जो ओर्वमिं पकादं जाती दे कभी कभी कड 
एकमे भिर जाती है एक पिण्ड बन्ध जावादे ओर कभी छुखाय इये कच्चे, 
घट जव ओवि पकानेको स्क्खे जातेदटे चव उनके सुख खीघ व गोहे 
होवे दै परन्तु पकनेपर जव ओंवसि निकषे जातवेदं वब उनमतत किसी 
किष्चीके सख आदिमे टेडाईं दो जाती ई इसत अिषंयोगमें उष्णताविश्चै- 
ष्र्त ठेठ विकार्विभेष प्रत्यक्ष दोन अणुजकि खंयोगमे भद्‌ वाविकार 
क्छादोनाव कायन्वर होना अन्नुमानसे सिद्ध होतार ओर जेस मनुष्य 
आदिक शरीर आदिमे साधारणमे वदी शरीर दोनेका अत्यय दोताहै 
परन्तु सह्मटष्टि व विचारले अन्य अन्य दिनोमें अन्य अन्य मक्षण व पानं 
किथेहये पदाथांस उस्पन्न नये नये स्ख वातु दीने व पृवके मलमूत्रद्धार 
निक जानेसे क्षय होनेते नित्य भेदं दोना सिद्ध दोतारै वर शररव 
ए खदा नदी रहते रेसेदी घट आदिमे पाकज गुण दोन व पृवक्षयोग 













































 ( दवित्वरूष आदि संज्नाकी ) सिद्धि हीती ई 
उसका नाश्चहेतादहे) केसे नाश होता है इसका निदश्चन यहह 

जते जव बोध करनेवाठे ( जाननेवाङे ) के नेत्रके साथ समान 
 अप्तमाननातीय दो दर्व्याका सन्निकषं हीता ह उस सन्निकषे ( व्यव- 


 वायत्तम्बधकां प्राप्त ) जो एकत्वका दो संख्या टै उनम समप 
एकत्व सामान्य ( एकत्वे निष्ट एकत्वरूप अपरसामान्य ) है उसके 
ज्ञान ( निर्विकर्पात्मक ज्ञान ) की उत्पत्ति होनेभं २ एकत 
` सामान्य ष सम्बंध व उनके ज्ञानासि एक ब युणमे अनेक विषय 
बाली एक इद्धि उत्पन्न होती है अथात्‌ एकत्व साभान्यविशिष्ट एक- ` 
 त्वगुणसमूहकी आश्रयरूप एक इद्धि उत्प्न हतौ ई २ तवरन ` 
 उद्धिकीो अपिक्षाकरके दौ एकत्वोसे अपने अपने आश्रयद्रन्णेमे ` 
` द्वित उत्पन्न होता दे ४ उससे फिर उतम दिवकामान्यक्नान 
 ( द्वित्सामान्यविषयक विशेषणन्नान ) उत्पन्न होता दं उस द्वित 


॥ क ह्‌ ॥ 


` से सामान्यडद्धिकी षिनदयत्ता ( विनाश होनेकी 3 ल ¡ ) 
द \ द्वित्रणव्‌ उसकेन्नानः व उ्तके सम्बधासि 

सा दो द्रव्योका ज्ञान उत्पन्न होता है यहं एक 
अथात्र पूवं क्षणसे उत्तरं भिन्न पषण है ६ उसके पश्चात्‌ 





है इत ज्ञानकी उत्पत्तिमें द्विवका नाश होता है । दरव्यक्ञानके 
` संस्कारकी उत्पयमानता ब गुण बुद्धिकी विनस्यत्ता होती हैव 
समान्यञ्ुदका विनाशदहता ह यह एक काठ (क्षण) ह 
उसके पश्चात्‌ द्रव्पके ज्ञानसे दिषय॒ण बुद्धिका नाश हौता है 
` कषणान्तस्मं ( अन्यक्नषणमं ) संरकारज्ञानसे द्र्य बुद्धि ( ज्ञन) 
कामी नादा होता| रेषेदी त्रित्व आदि (तीन होना आदि) 
अथात्‌ तीन आदि संख्याओके हीनेका व्याख्यात समञ्चना ` चादिं 
कि अनेक विषय उुद्धिसदित एश्तरति सिद्धि ब अपेक्षाबुद्धिके 
नासे नाश्च हीता ह ॥ | ४ 
कहीं आश्रये विनासे विनाश अर्यात्‌ नश दतां दै इसका 
निरशन यर द जच एकत्वके आधर द्रऽपके अवयवे कम उत्यन्न 
होता है तब एकत्वका सामान्यज्ञान उत्पन्न हीता हे १ कमते अन्य 
अवयवे षिभाग होता है अपे है २ उससे 


 { दोहना”) उतपन्न होता ई ३ संथोगके नाश होनेते दव्यका नाक 
 डोताहै व सामान्यङद्धिकी उत्पत्ति होती है ४ उप्ते उसके पश्चाद्‌ 
` जिसकाटमं सामान्यञुद्धिमे अपेक्षद्ुद्धिकानार्‌ होता दै उसी कालम 
 आश्रयङ्े विनाराते द्विखका नाश होता है यह विधान वध्य (मारने 
योग्य) व धात्र ( मारनेवार ) के पक्षम यथाथेवरखित होति तेजद्‌ 





रणम खरूपसे न हृए वर्षते दए वायु व मे 
1 है तथा य॒णके ना होनेमे अर्थात्‌ द्वित्व गुण 


व साधन भदसंयुक्तदी होता है तिससे देषा इष्टन्त विषम [न्याः 
, ( विरुदस्थापन ) है । शीघ्र उत्वन्न होनेसे भी दृष्टान्त यथार्थ नही 
है जेस शब्दवान्‌ आकादा है इसमे सीन ( शब्द्‌ सम्बन्ध व आः 
` काञ्च ) छिग ज्ञान उत्पन्न होति है रेसही दवितज्ञानकी उत्पत्ति सतीं 
दय दोषरहित यथार्थं उदाहरण ३ । जो यह कहा नाय कि 
च्य व धातक पक्ष्मभी समान दोषहे ओर माना नाय कि वेघ्य 
ब धातक पक्षे द्रन्येके ज्ञानकी उत्पत्ति होनेका प्रसंग न होया, के ` 
न होगा दित्वसामान्यजुद्धिं हीनेके कार्म सं्कारसे अपेक्षाबुद्धि 
नाते न होगा तौ उत्तर यहहै कि समूश्नानहषी ( द्रन्यसमवेतवा 
 -साथ 3 गणका ज्ञान षा विश्ष्ज्ञानही ) संस्कारका दितु वाका 

` होता ह आरोचनक्ञान ( यणज्ञानमाज ) नही होता इससे 

"नहीं । जो यह माना जाय कि वध्य व घातकके धपे 
-ज्ञानाका एक साथ हानेका प्रसंग होगा तो यह यथ 

क्य के एक साथ उत्पत्तिव नादाकोनही प्राप्न होते 





(७४)  वरेषिकदरनसूजभाष्यानुबाद्‌ । 


तक्के विरोधे नदो ज्ञानोंकी एक साथ उत्पत्ति है ओर र 
दौ षिनाश्कोन प्राप्त हीतेहुयाकां स्थिति ह । 


इति संख्यावणनम्‌ 
आनक व्यवहारके कारणक परमाण कहत ह उह अणुः महत्‌ 


इश्व व दीर्घं भदसे चार प्रकारका होतार उन्ते ( अणुआदि 
 चारमेसे ) महृत्‌ ( बडा ) दोषिष्‌ (प्रकार )का दहीतादे नित्य व 


अनित्य अकाश, काल, दिशा, आत्मामं परम. महख ( महत्व 


रिमाणदहेना ) नित्य दहे उपणुक आदिम अनित्यरे। पसह अणः 
 भीदो यरकारका हे परमाण ब मनके परिमाणमं जिसका परमण्डल 
कहते दै नित्य है व दवयणुक मात्रमे अनित्य हं । वरु ( वर ) अम 

` छक (आविला ) विस्व ( वेल >) आदिम यच्चाप्‌ यह मृहत्पारम्‌ 
 णबाडे ह तथापि दृ्तरेकी अक्षा अधिक हेनिके अभावसं अथात्‌ 
` न्यून होने भाक्त ( माण ) अए़का व्यवहार इताह दधत उ 
 इस्वत्व उत्पाद ( उत्यत्न करने योग्य अनित्यपदाथाम्‌ ) मह 


 काकारणहै। तिपम ( परमाणम ) इश्रङद्धिकी अपे 
( इशवग्बुद्धि कारणकी अपेक्षापूवक ) परमाएजाक्‌ द 


पादिकी उत्पत्ति होने समयमे अथात रूपओ ॐ उत्पन्न होनेकै 
यदी उसी कारमं महख व दधत्वके करता ह । १९ व बहुत महत्‌ 





पण्डके अवयर्वोके संयागकी अपेक्षा करनेवाखा ( मावक्यकता 
` रखनवाछा) दां तवा द्रव्यमं महखवको आरभ करता ह} ` 
वत्व व मह्वको आरंभ नदीं करता । यह समान संख्यापरिः 
 बाोसि उत्पन्नमें अतिशय होना दैखनेसे विदित होता है द्वित - 
संख्या (दां होनेकी संख्या) दो अणओंमिं वर्चमान द्ययकमं अण॒त्व 
आरभ करती है महस्ववान्‌ ज्यएुक आदिमे कारणोके बहुत ` 
समान जातीयप्रचरयासे दीवंत्वकी उत्पत्ति. होती हे. अयणुक समान ` 
` दचणकम दवत्वसख्यासे हस्वत्वकी उत्पत्ति होती हं अव व्यणुक्के ` 
आदिम वत्तमान मह व दवंत्वोमे परस्पर एक दूसरेसे क्या भेद है ` 
आर्‌ दचणकम्‌ अणुत् बहृत्वमं क्या मेद्‌ है महत्त ब हखत्मं 
परस्पर विश्चष ह अथात्‌ नद ई क्योकि महत्‌ पदार्थेमिं दी को 
दवा अथात्‌ वडम दाघको छवो अथवा दीर्घम महत्‌ ( बडे ) 


(नाशको प्राप्न होते ह) ॥ 
| | इवि परिमाणम्‌) 





अद्‌ है एकत्वआदिके समान पृथक्त्व आदिकां _अपर्‌ सामान्यभाव्‌ 

 संख्यासे विदेषताको म्रा होता हे यह संख्याकं साहो व्ववहार्‌ 
होना मत्यक्षवाज्नात हैनेसे सिद्ध होताहे॥ | 
५ ५ ददि परथक्त्वम्‌ | 


संयुक्तद्रव्योकि बोधका जो निमित्त (कारण) दे बह संयोग ह 
चा संयोग कहा जता ई आर वह द्रव्य गुणव कमक इ 

` द्व्यके आरभमें निरपेक्ष ( अपेक्षारहित ) होता ह अथात्‌ दिना 
अन्य पदार्थंकी अपेक्षा आरभक हीता ई अपेक्षासदितीं घ॒ अपेक्षा 
 रहि्तसि इस वचने रेषा होता है यह सिद्धं होता दे परन्ते 
ग॒ण ब कर्मके आमे संयुक्त समवायसे अभिसे वशोपक यण 
होता है इस वचनसे ( स्रकारके वचनसे ) अपेक्षा सञुक्त दता ६। 
त अब संयोगका क्या लक्षण हे केविध्‌ ( प्रकर ) का होता ई यहं 


रमन ( लोनेकि कर्म॑से उत्पन्न ) ब संयोगज ८ संयोगसे उत्पन्न ) 
इनमें अन्यतरकरमेन वह है जो क्रिय बार्ते क्रेयाराहेतका स्याम्‌ 
इता ३ जैसे स्थाणु ( ठकडीके थुम्मा ) का संयोग द्येन ( वाज , 
जे अर्थात्‌ वाज पक्षीके साथ होता दै विषु ८ व्यापक 
दरव्योका मृत्तद्रव्याके साय होता ६ विरुद्ध आति 

इुर्योका भिडजाना आदि उभयकर्मन हे यथा महां ( पहटबानां ) 
का अथवा मंदोकां भिडना संयोगज वह हे नो उत्पन्नम्‌तरका अथवा 
बहुत कार उत्पन्न इये क्रियारदितङ्रा कारण संयोगियाके साय 


पिक 


 अकारणेकि साथ कारण इ अकारण संयोगपूरवेक काय व अकायम्‌ 


जते तन्तुं वषारण वरण विरष ) के : 
तन्तुओका पट ) वं बीरणकरा संया 





` अन्व पार्थिव अके साथ पारथिवका व॒ अन्य आप्यअटके साथ र ५ 
आप्यका ( जर्रग्यका ) दौनोके एकसाय संयोग होते है तब दौ ` 
 संयोगोसे पार्थिव व आप्यक्े " दचएाकं एकं साथ आारभकियि नति ` 
( उत्पन्न किये जाते ) ह तिससे निसंकाठमे दोनों अकार 
` कमि कारणग्ुणप्रवक कमस रूप आदिकोकी उत्पत्ति हीती है उसी ` 
 काटमें दोनों परस्पर कारण व अकारणम शाप्त संयोगसे एरस्वर्‌ ` 


कोयं व अकायं दोनों प्राप्न संयोग, एक साय ८ एकवारगी ) 
उत्पन्न  दातिहं क्योकि कारणतंयोगीहीके पराय 


१ 


नका स हतत मोग 
पव गरल 


५4 


५ { 
५ 





हीं {ति | जा सयाम नित्य हता तो जेस चार र श ज | ( ६ 
नित्य कहकर पारिमाण्डल्य ( परमाणका परिमाण ) नित्यहे 
( अन्यके 


इये नदीं होता यहं निश्चयकरना चाद्यं ! प्रमाणुजासं आकाश 
 आदिकौकी प्रदेदव्रत्ति ( एक देशम हाना फ) दे यहं अन्यतरकमन 
संयोग है ! विथु ८ व्यापक ) दर्व्योका परस्पर संयोग नही द क्याकि 
उनकी युतसिद्धिका अभाव है अथात्‌ उनके सम्बधरहेत बा मेट- 
` रहित होनेकी सिद्धि नदीं चेती सम्बधरदित दी पृथक्‌ पदाथामिं 


4, 


सम्बध ( योग )-दोना संयोग कहाजाता है । उक्त युतसिद्धि 


 . विधिकी होती रैएक दौनों वा दोरनोसे एकका प्रथक्गत्तिमाः 


9 9. 


होना दूसरे युत आश्रयो ( भिरेहये आश्रवोमिं ) आश्रया हाना 
किना सब संयोगका वह जिस एक दव्य समवेत ( समवा 
पथिको पराप्त ) है उससे विभाग होनेसे होता हं ओर्‌ की आश्रयके 
किनारे दता हे । यथा दो तन्ठुजर स॒याग दानपर्‌ अन्यतन्तुकः 
 आरभक अवयवम्‌ कम उत्पन्न हाता द उसरं अन्य अयमं 


भ, 


9 विभाग कियाजाता ह अर्थात्‌ होता दै विभागुसे तनुकं आरभक 





न ओर जव आकारासे विभाग करता है तव अन्य अवयवे नही 


करता यह निश्चय हं इससे . अप्रयूवका. कम _ अन्य अव्यवमात्रसे 
 पिभागको आरभ करता हे ओर विभागे द्रव्यका आरभक् | 


हाता दं उसमे उसके पश्चात्‌ कारणां ( अव्यो ) मे पतमान विभाग ` 
कायक नाच हनिते विशिष्टे ( विशेषताको प्राप्त ) कार्की अपेक्षा 


उुकी अपिक्षा करिकै अथवा स्वतेत्र अवयवको अपक्ष कर्के ` 


कायसयुक्त अकाश आदि देर जिसम किया इई ३ हेमे अषय- ध 
यङे विभागको आरभ्‌ करता है। क्रियाकारणक्े अभवे ( षिभा- 


गक कारण. क्रियाके अभावसे ) उत्तर संयोग उत्पन्नन होनेमे 


विनागके आरम्‌ होनेङ कालका उयभोग न होने अथात्‌ अतन ` 
दोनेके प्रषंगसे क्रियारहित अवयवो प्िभागको उत्पतन नहीं करता ` 
ओर उसी अवयवक। कमं जिससे अन्य अवयवसे विभाग होता ` 


५ 


दै उक आर॑भका काठ व्यतीत, दोजनिसे आकाङशभादि देसे 


५ ६ फः 
करता है क्याक संयाग ( उत्तरसयोग) न कियेहये क 
काठकं व्यतति हानेके अभासे कमंका नाश नही दो सक्ता 
क्‌ नित्य नही होता उत्तर संयोगमात्रषे न्ट होजाता। 





करते ^ आकाश्चआदि देशोसे विभार्गोको आरभ करिके अन्य 
रदश संयोगको आरभ करता दै तव बह कारण व अका- 


करते दै उक्षके अनन्तर ( पश्चात्‌ ) कारण व अकारणके सयाग 
कायं व अकार्यके संयोगोको उत्पन्न करते है ( शंका ) यदि कारण- 
` विभागसे अनन्तर. कायंविभागकी उत्पत्ति व॒ कारणसयाोगसे 
अनन्तर कार्थसयोगकी उत्पत्ति होती है क्त अवयव ब अवयवीर्मे 
 सुतसिद्धिदोष ( भिचेदधये 
होगा ( उत्तर ) दीष नही प्राप्रहीता। युतसिद्धिकेज्ञान न 

चा न सभञ्चनसे एसा भ्रम होता है दोनोका अथवा ९ 
पृथक गतिमान दोना ( प्रथक्‌ भप्त होना ) नित्य दन्योको 
सिद्धि दैव युत ( पृथक्‌ आश्रयोमें ) समवाय ( नित्य सम्बध 
 विरोष) दोना अनित्योकी युतसिद्धि है यथा त्च( चमं वा 


 चमडा) में इन्द्रिय व शरीरका प्थकूगतिमान होना ( पृथ 


प्रपर हाना ) नहीं ह युतआश्रयोमिं ( भिरे आश्रयो ) समवाय 
दै इससे परस्परसे संयोगकी सिद्धि है । जण व आकाशम अन्य 
 आश्रयन हनेप्रभी अन्यतरके ( अणएुके ) पथ गतिमान्‌ हानेसे 


सयाग व॒ विभाग सिद्हति ह आनत्य तन्तु व पम 


। संयोगके समान न 
क्त प्रत्ययके समान विभक्तके ( विभागको भापरहयोके 
भयुन्ातते । (क फिर वही वा वैसारी ज्ञान हीना ) न होने 





. अन्य तनके आरंभक संयोगका नाद होता है ओर तन्तके 

कमत अन्यतन्तुते विभाग किया नाता है अर्थात्‌ विभाग हेता 

व्यद एकं काल हें २ उसके पश्चात्‌ जिस कालम 

 तन्तुकं संयोगका नाश्च होता है उसी कालम संयोगके 

तन्तुका नार हाता हे ३ उसके नष्ट होनेमे उमे आधित जो अन्यं 

 चनतुसे विभाग है उसका नार होता है ४ (शंका ) जो 

 हागा ती कारणके ( अन्य तन्तु ) षिभागन 

(चन्त ब आकारका विभाग ) न होनेका म 

अन्य प्रेरक संयोगका अभाव होगा 

गुणके अभावसे बा संभव न होने 

होना ( बहुत कालतक बने रहना ) 

` ( समबाययुक्त ) का नित्य होना यह दोष होगा इसका 

वा निद्शेन यह्‌ हं किं जव द्रवणुकके आरंभक परमणिुम 

कृम अन्य अथुभासेः विभाग करता ह तभी अन्य अण 

होता दे १ उसवं पश्चात जस कालम विभागसै दन्यके 
ताहे उसी काठमे अणुक 


पश्चात्‌ [ 
हता 





` अदयवके विभागसे विभाग होता है इसे दोष नही है । आश्र 
यके विनाशस दोनों तन्तुथका षिभाग नष्ट दहो जाता है तन्तुके 
` एकी अवयवका विभाग नष्ट नदीं हेता तिससे अंगुलि ब आका- 
शके विभागसे शरीर इ आकःश॒का षिभाग होनेके समान उत्तर 


विभाग उत्पन्न होता । उसके उत्पन्न होनेमें संयोगके। करके 


कमं नाद्रको भप्त ह्येता है इसे दोष नही ३ अथा अन्य अश्र 


(अवयव ) प विभाग उत्पन्न होनेके समयमे उसी तन्तुमं कमे 
उत्पन्न हेता है। उसके पश्चात्‌ अन्य अंश्युके विभागमे तन्तुके 


आरमक संयोगका नाश होता है ओौर तन्तुके करमते अन्य तम्तुसे 


विभाग होता है यह एककाठ है उसके पश्चात्‌ संोगके नाशे 


 तन्तुका नाश होता दै ३ उसके नाशते उस, आभरत दौ 
क्मका एकरी साथ नाश्च दोता है ४ अथवा तन्तु ब वीरण 


 दोनोके संयोग होनेपर तन्तुके अवयुकके अवयवम व वारणम्‌ 
 ( दणविश्ेष जिसे चं विनी जाती दै उमे ) भी कमं उत्पन्न 
होता है १ उसके पश्चात्‌ अवयवके कमेसे अन्य अवयवे बिभाग 
 होतादैव वीरणके कर्म॑से तन्तु ब वीरणका विभाग हाता है 
२ उसके पश्चात्‌ अन्य अवयवके बिभागसे तन्त॒का आरंभक 
 संथोगनष्टदहोता है ओर तन्तु व बीरणके विभागत तन्तु बः 
बीरणके संयोगका नाश होताहे ३ उसके पश्चात्‌ तन्तुके 





स्थाभेदको जनाता है 
येवा ह्येको उ 


आधारम ( परत्व जिसमे है उप पिण्ड वा दरव्यम ) यह इसपते पि 
चष्ट ( दूर ) हे एेमी इद्धि उत्पन्न होती है अयति एेसा ज्ञान दोता 
ह उससे उस इउद्धिकी अपेक्षा कके परदिद्याके देशके संयोगसे 
रत्वक उत्यत्ति होती दे ओर विप्रकृष्ट (दूर द्व्य )को अवधि 
बुद्धिकी 4 उत्पत्ति हतीहै उससे ` 


त्वकी उत्पत्ति होती ३ । काटे हुये परत्व व अपरत्वकी उत्पत्तिका ` 
 बणन यह है जप दिशाव देशके नियमरहिति वत॑मानकाटमे प्रा 
€ दी जमी ३ अर्थात निकठीहैव 





३ । ओर अक्षा इद्धि, संयोग व द्रभ्यकं नार दीनस परव अप- ` 
 रत्वका नाकच होता है । परत्व अपरत्वमें अपेक्षाबुद्धि निमित्तकारण १ ` 
` संयोग असमवायिकारण २ द्रव्य समवायि कारण हं २ इनम | 
` म्रथम अवेक्षाङदधि निमित्तकारणके नासे नाश हानका नदशन 
यह्‌ है किं उत्पन्न हये परत्वमं ९ सामान्य इद्धि ^ परत्वका सामा- 
 न्यन्नान ) उत्पन्न होतीदै तव उससे अपिक्नाङ्ुद्धके नाश | 
 होनेकी अषस्था व सामान्यज्नान व दोनोके सम्बन्धोसे परत्वयुणके 
द्धि ( ज्ञान, )की उत्पन्न होनेको अवस्था हानका एकं कार्ट 
अर्था यह तीनों एकी कारमं होते हई उससे ( सामान्यः 
 इद्धिसे ) अपेक्षाङद्धिका नाश्च होता ईब ण बुद्धिकी 


उत्पत्ति दीती ई उससे ( उसके पश्चात्‌ ›) अपक्षाञ् ुद्धिके नाशः 
गणक नादान्‌ हनेकी अवस्थाः युणका ज्ञान वे दाना । 
सम्बन्धो द्रभ्यबुद्धि उत्पन्न होनेकी अवस्था यह एककाल ( भण 
द अर्थात्‌ यह प्रथमकी अपेक्षा द्वितीय क्षणम होता दै उसके 


पश्चात्‌ ठतीयक्षणमे द्न्यङद्धिकी उत्पत्ति होती. द ओर रुणका 
(र्वक्‌ ) नार टोता दै ४ ॥ संयोगके नाशसेभी परत्वका नाश 
होतार केस नाश होता हे उसका निद्शंन यह ह जसं अप्जञा- 


नका होना एकक्षणमें होता ई सामान्यदुद्िकौ उत 
होती दिशा व पिण्डके संयोगका नार होत्ताहं ३ उसके प 
 निसकाटमें गुणाद ( गणकी बुद्धि ) उत्पन्न दहीती | 


५ प 


शको पराप् होता दै कते 





4 कंसं उदाहरण यह है नेसे जब पर्त्वके आधार द्रव्यके अवयवम्‌ 
८ प्रत्य जिसमे है एसे द्भ्यङे अवयवमं ) कमं उत्पन्न होता हं 
तभी अपक्षाञुदधि उत्पन्न होती है ^ ओर क्म॑से अवयवसे विभाग 

होता है परत्वकी उत्पत्ति होती ह यह एक काट ह २ उसके 
पश्चात्‌ निसकाल्मे विभागे संयोगका नाश होता है उसी 
कालम सामान्यञ्ुद्धि उत्पन्न देती ह ३ उसके पश्चातु संयोगके 
नाशते द्रव्यका नाश होता है व सामान्यबुद्धिसे अपेषाुद्धिका नाञ्च 
होता यह एक कार दै ४ फिर इसके पश्चात्‌ द्रव्य ब अपेक्षा- 

हद्धि दोनेकि एकसाथ नाकच होनेसे परत्वका नाच होता है ` 
` समवायिकारण द्वव्य ब असमवायिकारण संयोग दोनेकि नाशसे भी 
 परत्वका नाञ्च होता है जैसे जब द्रव्यके अवयपमे कमं उत्पन्न 
` होता दै १ वह अन्य अवयवे विभाग करता है उपी काठ ८ वि- 


३ उसके पश्चात्‌ जिस कालमें सामान्यबुद्धि 
उसी कारमं संयोगके शिनाश्चसे पिण्डका चि 





काटमें परत्वकी सामान्यबुद्धि उत्पन्न दोतीहै उसी काटे पिण्डकः 
करमते दिशा व पिण्डका विभाग होता ह २ उसके पातु सामान्य 
बुद्धिस अपक्षबाद्धका विनाद्च होता दं ओर विभागसे दियाव 

 पिण्डके संयोगका नादा होता हं यई एक काठ ( एकक्षण ) में होते 

हं ३ इसके पश्चात्‌ संयोग अपेश्षाबुद्धिके विनासे परत्वका विनाश्च 
हतां 2 समवायि, अस्मकायि ब निमित्त तीनां कार्णोके एक 
साथ नाद होने भी न्च होता ई७ केसे. नार होता दं इसका 
 . चेणेन यहं हे जेस नब अपिक्षाववादधे उत्पन्न होती ह तभी पिण्डके 
` अवयवमें कमं होता हे १ उसके पश्चात्‌ जिस कारमं अन्य अव 
यवसे विभाग किया जातादवा ह्येता है ब परत्वकी उत्पत्ति होती 
उसी काटमं पिण्डमं कमं होताहे २ उसमे षिभागसे पिण्डकः 
आभक्‌ संयोगका नाश्होता हं ओर पिण्डके कमसे दिदाव 
`: पिण्डका विभाग हीतादहं ब सामान्यदुद्धिकी उत्पत्ति होती हे यह्‌ 
एक काट हं अथात्‌ यह सच एक कालम होते ह इन सवका एक 

कादं ३ इसके पश्चात्‌ -संयोगके विनाश्से पिण्डका विनाक्ष 


हब विभागसं दिश्व पण्डके सयाोगका नार हता ई 





सशय क्त हैं बह दा प्रकारका हता है ` एक अन्तस्सदाय दसरा 
वहिस्संशय । अन्तस्संरयका निददन यह ह यथा कोई ज्यतिषका 


सीय होना) भी दी कारका होता ३ व 
कषविषयपे । अप्रत्यक्षविषयमे संशय होना बह हैजो साधा- 


क. द, 


रण खङ्ग ( चिद ) के देखनेसे दोन कोरिमे विशेष वमक रमरण 
हनिसे व विेषधमेके ज्ञान न होनेसे संशय होता हैयथा वनम 
प्रिषाण ( सींग ) मात्र देखनसे गां हे अथवा गवपे ( नीलम ) हं 
यह संदाय होता हे व प्रत्यक्षविषयमं जसे स्थाणु व पुरुषके समान 





सयाग न माप्त हये विषयक्ते ज्ञानसे 
410 सं ष अत्मा ब मनके सयोगकेव 
 एरापकर ज्ञान न दनेसे अनेक विरोष धमं जिनके ज्ञान एसे दो ` 
थाक भ्रमरूपज्ञान अर्थात्‌ जिसमे जो धर्मे नहीं ह उसमे 
ध उसका ज्ञान होना विपयय ह जेसे गोम षोडाहै रेसान्नान हने 


व त 


ध चटा अध्कारकां प्राप्न समुद्रके समान अचर आकार ३ 
` सुरमाके चण वा कजलके पंन (देर ) के समान श्याम रात्रिका ५ 
अथकार दहै यह वा रेता ज्ञात होता ३। अनुमान पिषयमे शरसे 
भार ( जलायते उदी हई माफ >) वा रूल धूमक्ते समान देखकर 
आका अचुमान होना वा करना गव्य ( नीटंगाव ) के सीग म 
 दैखनेसे गौका अनुमान होना वेदत्रयी ( ऋग्यजुस्साम वेद ) ॐ 
` विपरीत नास्तिकोके यंयोभे यह य ( कल्याण ) करनवारे है 
दता नथ्यान्नान हाना विपर्यय हे ततथा शरीर इद्धिय व मनको ५ 
आत्मा मानना अनित्य कार्यको नित्य जानना विना कारण कायं 
की उत्पत्ति जानना वा मानना हितरपदेशमे अदित समञ्यना विष- 
संय ज्ञान दै । अनधभ्यवसाय ( निश्चय न ह्ला ) भी प्रत्यक्ष ब अच 
 मान॒विषयमं शेता दै । उनमेसे पथम मत्यक्ष विषयं हेनेका वणन 
यह है कि जानेहूये पदाथामें बान जनेय षदा्थमिं व्यासङ्ग 
` होनेसे अथात सामान्य व षिशेषभावते ञान होने वन होनेके मेरे 
अथवा पदा निसे यहक्यादहै रेसा ज्ञान होना मात्र 
 अनभ्यवस्ाय है जसे बा्हीकको ( जाति भद्‌ है उक्षको पनस(कटदर) 
आदिमे अनध्यवसाय होता है उनमें (कट्टर आदिम) सत्ता ( होना) 
 द्न्धत्व द्रव्य होना) पृथिवीत्र (परथिवी होना) बृक्षत् (वृक्ष होना) 
पवान्‌ होने राखा आदिकी पक्षसि अध्यवसाय ( निश्चयी ) 





अकिं प्र्वधसे अन्तरहदयर्म 
निश्चलः स्थिर दता हं तव बह 
ता ह मनके लान हाने : 


आत्मा व मनके संयोगविशेषमे नन सकारते ॥ व 


व 


(न्क (८ < 0, 


कैन दनिमभा -इदियसि ज्ञान देके समान्‌ परत्यजञाकार ज्ञान उत्पन्न 
है 1 बृह स्थेम तीन पकारका होता है ` सैस्कारै तपः 


भेभायरवन 
प कदन ५ प 


-च-धूतुके दौषसे वं 
न नि 
` चिन्तन करते इये सोता त्र वही 1 





ते दापितः 


भ" 








है बह. अदृष्मात्रसे होता है स्भान्तिक ज्ञान ( खमे हये अबुभ 
वकं संस्कारसे उत्पन्न ज्ञान ) यथपि जिसकी सम्पूणं हृद्वियां शान्त 


4१५०५ १०१॥५/ (0) + "म 1 


दगया हं सखप्रभवस्थाकाो प्राप्न हति हं उसीको हता हे तथापि 


वि 1 
५५२२४८१५ 
वामि क्रिमय 1 १1111 श 1 क ति 4 1 पापपो 1/0 िपिपकिनोपानो 


व्यतीत हुये ज्ञानपरवंधका व्तमानक्षणर्मे ज्ञान होने वह स्ति 


१०९०१ त 
८५; ११ 
कामि न क ^ ८०५५११४. 


ककि 11 1 
५ 


हीह {सत्कारे चार्‌ मकारकी अविद्या ह प्रत्यक्ष छेगिक स्मृति 


112 र फोकतननरत पपवत५व ५४२५ ५ 
1 पि 


व आष मेदसे वा. नामे विद्या ( यथार्थं ज्ञान ) भी चार प्रकारका 


तितरन्ति (४ 
पुय मप पनन त ५ सिपकमयिकनद्तन 19.१५८. णिक ५५५५५०५. 


हे उनमेसे अक्ष (इद्विय) मै प्रप्र दोक 


कित का 
;लपमनथपदवसशिकिण 11 ८ 


उत्पन्न हता ह उसको प्रत्यक्ष कहते द घराणं ( नातिका ).रसना 
| ( नेत्र ) त्वक्‌ ( चमं 3 श्रोत्र (कर्णं ) व मन यह 


य क्ष ( दद्रिय ) हैँ इनका पदार्थोके साथ संयोग हौनेसे दन्य आदि 
पदाथामें प्रत्यक्ष उत्पन्न होता दै । द्रव्य, शरीर, इन्द्रिय व _िषय- 


॥ ) ५, 
५५ 0 { त्यम ५५५ ६५११११०।४५४/ 


तान्‌ यकारका हाता ६! महत्पदाथाम्‌ ( महान वा स्थूक, पदा 


111 
पथ्य 


) अनेकं द्रव्यवनं (अनेक द्रऽ्यवान होना) रूप प्रका, चतुषटय- 


# 


के सन्निकर्षे अथौत्‌ सामान्य, विरोष, द्रव्य, गुण व कमं इन चास 


यते कहा है इसा निदशेन यह दै यया यह कहने कि 





शेषणयुक्त है व विषाण द्रव्य, युक 
ग है इन चारे. विदेषणाका 


दुःख, इच्छा, देव, प्रयत्नोका ज्ञान आत्मा व मनके सनिकरषशषे 


॥ 


होता हे । भाषः द्ववत्व, गुणत्व, बव कर्मत्व, आदे ओ उषरभ्य 
 ( भप्तहोनेके योग्य ) व आधार समवाय- 
संयुक्त ) दं उनका बाला इद््रयारक्त 

हण होता हे यह हम खोक्रक जनाका पत्यक ह । आर्‌ ना हमक 


(५१५११५६४०११४॥ 11 10 11 ८११७५४५ %.` 


विशिष्ट ( _ विशचेषताको. प्राप्त _) युक्तका अथात्‌ ध्यानम जिनका 


(1 तः 


त॒ एङि रहता 8३ ए यगजनाका चामस्न्‌ > 


0 "भ 


थात न ५१५१ १.५१५५ 
(0 ५५५८१४५ ॥ 111 


# ४५ न ५ 


भूम ४7 । म ५५। ५१६ ६ द्‌ ४४८५४... ह, 
।९। भ । त्‌ त्‌ रु | ५ 


भीतर, बाहर सव 


पषण 
















५ 


(९२) वेरेषिकद्शेनस्रमाष्याक्ाद। ` 















षदाम मरत्यय हना रूपन्नान उत्पन्न होता ३ । उसमें द्रव्य, गुण, ` 
कम्‌, समन्य व विरूपाम्‌ स्वरूपमात्रका देखना त्यक्ष 





(माण ह। 








क्ष ज्ञ नि हाना आनत ह । सामान्य ष॒ विङेषके ज्ञान उत्पन्न होने 
ष्वेभाग रहित स्वरूपमात्रकाः देखना बा जानना त्यक्ष प्रमाणं ह ` 
` उस्म अन्य परमाण नही हं क्योकि वह किसी प्रमाणसे फर्क्वं नदीं ` 
। हे सतः सिद्ध है अथवा सव ॒पदा्थोमिं चतुष्यके सनिकष॑से जो ` 
 सआवितथ (यथाथ्‌)अव्यपदेक्य ( कथन योग्य न) ज्ञान उत्पन्नं होताहै 
दह प्रत्यक्ष माण है द्रव्यादि पदाथं प्रमेय है आत्मा प्रमाता ह 
वे माध्यस्थप्त ( मध्यस्थ होनेसे ) यण व दोषक्रा देखना प्रमिति है 
चगि ( चिद )के देखने वा जाननेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है। 
उसको ठैगिक कहते द । नो असुमेय पदां ( अनुमान करने 
` योग्य पदार्थं ) के साथ सम्बन्धृको प्राप्त हौ अर्थात्‌ देशविशेष ब 
 काठविरेषमं जिसका अदुमेयके साथ सम्बव देखाजाय बा जाना 
जाय व अनुमेय सहित अन्यत्र सवदेशमे वा एक देदामें ज्ञात सो 
विना उसके ( अवुमेयके ) न हो वह अप्रत्यक्ष पदार्थमे अलुमानका 
ईत अथात्‌ अप्त्यक्न पदाथेका जनानेवाडा लिगि होताहैवाक्हा 
 जाताह। ओर जो तीन रूप बा विरेषणसे कहेगये रक्षणते एक 


धमं 4 


` धमसे अथवा दो थममिं विपरीत ब विरुद्ध वा असिद्ध ८ अज्ञात ) 









हे अग्निके अभाषमं पम 
† होता इस प्रकारते जिस 


क्र 






भद्‌ ग्रहण किया वह केवट निद्यनके ल्यि 


कहा रै यह निश्चय करके टि नहीं कहा किं इतनेही भेद्‌ है 
क्याकि उक्तमेदाति अधिक वभिन्नमभी दिगका सम्बन्ध ज्ञात होतार 
यथा अध्वयुका ( यजुवदके जाननेवाङ्का ) यज्ञावाच्‌ 


नाना व्यवहित ( आडमे प्राप्त } हौता( 


1# सोन 
( गट्कम्बरु ) केष गामे होताहै देशान्तरमें ( अन्य दशम ) 


५ छे लारतरपदाथ ) वे साप्यप्रं  मत्यन्त जातिभेद हने 
छमसं ( िगङ्धारा ) असुमेय धर्मक 





` < पृदनिश्चित ) अर्थम होताहै वह अनुमान है समान रिध होनेसे 
 ( अन्ुमानदीके समान विधि होनेसे ) रब्दजादिकोका भी अनुशनं 
हीमे अन्तभोव रं अथात्‌ शब्दादि अनुमानहाके अन्तगंत् ` है 
वा अन्तगत्त सम्षना चाहिये !जसने व्याैकां अहण किया ह 
षा जाना है । रेषे अनुमान करनेवटेकां स्गि देखनेसे ब प्रसि 
दि ( व्या्रि )के अतुस्मरण ( पषेके समान सपरण )से अतीन्द्रिय 
 ( अप्रत्यक्ष > पदाथंमे अनुमान होताई एेसेदी सब्दभदिसेमी अबु 


आन्‌ होतार । श्वतिस्प्रतिरूष 


 (-इरंके ) वचन होनिसे आ ¬) का ध भामाण् ण्ये 
 बचनसे अयुभानदी है ओर छिगसे शब्द अनित्य त्‌ जैस 
` कि सूत्रकारे यह कदाहं किं उद्धपूवक बाक्यकां रचना वेदभें है 
उक्त अनित्य दोनेकं छ्गि ( चिहवा रक्षण) से शब्द्‌ अनि त्यहे 


भानही है गकि समान गव्य ( नीट्माव ) होता रषा 
चाक्य्‌ पादन हौनेषे जी 


्रुताथपत्तिमी ( सुननेसे अथोयत्ति होनामी ) 
मेत अनुमान रै अथौत्‌ अनुमान किये शब्दके अथे 





क कम अ+ 


यह दोनो जिनको होतेह उनके लिये पांच अवयवसंयुक्त 

< निश्चित अथंको प्रतिपादन करना 
 सञ्चना चाहिये । परतिज्ञा, अपदेश, निदशेन, अनुसन्धान व प्रत्या 
सराय यह पांच अवयव ३ । उन्म अनुमेय पदार्थका विरोधरहित 
मरतिपादनकी इच्छा कीगई 


` अत्यक्ष, अनुमान, वेद ब॒ अपने शास्र व अपने पचनके विसधी हे 
ह निरस्त होतें अर्थात्‌ हारजाति ह यथा रेसा कहना कि अशनि 


यह आगम (वेद ) विरोधी है उत 
वेयमान ) है वैशेषिक चाखवारेका 
लं ५ ) 





५ ८ ५६६४ 


( ९६ ) 


यके साथ रहता है ओर उसके समानजातीय पदार्थमे एक देशम 
वा सव दशमे सामान्यसेज्ञात हता हई वे उसकं विपरीतमं करी 

नकीं होता वह ग है यह छिगका लक्षण कहा गया है इस किगका 

` वचन ( कहना ) अपदेश (हेतु) है अर्थात जिस वचनसे यह 
 छिग वाच्य होता ह वह अपदेरा ह यथा वादकं द्रव्य होनेके साध्‌- 
नमे यह कहनां क्रियावान्‌ होनेसे बा णवान्‌ होनेसे रसा मानम 
जो अदरुमेयमे क्रियाव घ गुणव्ख दै इन भेदीरंसे गुणव 
( गणवान्‌ होना ) ती उसके सव समाननातीय पदाय 
अर्थात्‌ सव दरव्यम है कियावख ( क्रियावान्‌ होना ) सवम 
नहीं है अर्थात्‌ किसी द्रव्यामे है व किम नहा यह दना ईस 
वाचुद्रव्यके साथी ई इससे वायुम दानाका होना रूप लिगका कनः 
अपदेश ३ यह सिद्ध ई इसीसे वा सही जो अप्रसिद्ध अ- 
१  थौत््‌ जो धमं सिद्ध बा ज्ञात नदा हे उसका जो विरुद्ध 
संदिग्ध ( संदेदयुक्त ) व अनध्यवसित ( निश्चयरहित ) वचनै 
कथन ह बद अनपदेश ( हेत्वाभास ) दै एेसा उक्त ( कथित ›) दातः 
उनम असिद्ध चारप्रकारका होता हे उभयासिद्धः अन्यतरासिद्धः' 
 तद्धावासिद ब अदुमेयासिद्ध । जो वादी व प्रतिवादी दीनोके मतसे से 
असिद्ध हो वह उभयासिद्ध दै यथा यह कना किं सावयमर ( अवयः । 
 व्सेयुक्त ) होनसे शब्द्‌ अनित्य दै जो एकरदीके मतसे असिद्ध ह 
` बृह अन्यतरासिद्ध हं चथा यहं कहना काय होनेसे ब्द अनित्य है 
उसके भावहीकी सिद्धि न होना तद्धाबासिद्ध ई यथा धमक अभावमं 
अभिके अनुमान करनेभे तद्धावािद्र दै । अबुमेयका सिद्ध न दाना 
अदुमेयासिद्ध है यथा कृष्णरूप दोनेते तम॒ ( अंधकार ) पार्थिव 
 { प्रथिदीकायं ) दं जसे हेतु उभयासिद्ध्‌ बा अन्यतया दता दै 


भः 
५ 


ही आश्रयासिद्ध दो धकारका होता है जो अुमेयमं वियमः 





ह कहते हँ 8 दो विरुद देतुभके 
नेमे जिसमे संशय होता है यह दुरे प्रकारका संदिग्ध 
यथा क्रियावान्‌ ब स्पदोरहित होनेमे मनके मूतं ( 


सक सभव न होनेते अच्चष भत्यक्षके समान ( विना: 
नेत्रे देखे मनसे प्रत्यक्षे समान ) यह विश्चेषही 
ह इससे इसको दम अनध्यवसित ( अनिश्चित ) कैग अर्थात हमारे 
मतम संदिग्ध नदीं दै यह अनघ्यवसित हे । यदि यह रका ५ कि. | 
शाखं दो प्रकारका ज्ञान होना संश्चयका कारण कहा जाता ह ती. 


इसका यह हं कि जहां समान घममात्र देखनेसे धर्ममिं दोनेकि होने- 
काल्ञान नहा होता किन्तु दामंसे एक कौनसा है रेसाज्नान हेता 
ह बहा संशय कहा जाता है यहां मनका क्रियावान्‌ होना ब स्प 
रहित होना जो भूत्तं व अमूर्तं विरुद्धोके गुण ह दोरनोका यथ। 
होता है दोर्मेसे एकंके होने व एकके न होनेका विमर्ं शं न 
दोत्ताजो यह शंका हो किं संदयकी उत्पत्तिमे विषयका द्रैतन्नान 
कारण होताहै तो उत्तर यह दै किं समान वल होनेमे 

के परस्परके षिरोधृसे निणेय न होनाही फर होगा सं 

होनान होगा ओर दुर सरे 





` ( श्रवणस 


सणान्ष वा सावारण 


= दैरोषिकदशनसुत्रमाघ्यादुवाद्‌ । 


` भी वह अन्यतरा अर्थात्‌ प्रतिददौ मते अन्ध द्वितीयः 
जो यह शाल्च ह उतम्‌ असिद्ध अनध्यवसायका दैत हौनसे 
 अनध्यवसित हे यथा सतु ( दियमान ) कायं उत्पन्न हाता ह 
यह असिद्ध अनपरर , ट ठेते वचनते ( सू्रकारके रेषे वचनसे 
अर्थात्‌ अप्रसिद्ध ^ अ तद वा विरुद्ध) असतु ( पक्ष घमं नही) 
व संदिग्ध अनपदेश ( दतवाास ) हे सूत्रकारे एस बचनसे विरुद्ध 
9.11 रै तात्पय यह्‌ हइ क सूत्रकारक कृहूनेः के अनुप्र होनेसे 
यह असिद्धरूप दैत्वानास्त ₹ । यदि यह दका किं सूत्रकारं 


१५.११.५०. 


यह कंदे कि समान जतन व भिन्न अर्थाम्‌ ( असमान 


जातीरयोमं ) धपका दोनो प्रकारसे ज्ञान दनि शब्दम सराय 
ह्येता दे इससे, शिन यह विकषेवसशयका देत कडा गया ६ 
इसका उत्तर य € करि इतका अन्य अथं. हानि ८ अन्य -आश 

इनसे) संशय (२1 नहीं हे अथात्‌ र्द्म जा श्रवणग्राह्य 
ग्रहण योग्य सेना ) धमं है उसका 
ब्द विशेष होनेके ज्ञाने शब्दम संशयकी सिद्धं नी लेती 


‰ 
यह उक्त दनिपर अव पः जानना चाहिये कि शब्दत्वं द्व्य आदि 
बा अन्य युणञद्का विशेष नरी ह किन्तु उनम र्द हना 


सिद्ध देता ह तिस दल्यजातीयोमं व 


पि. 1.4. 


भिन्न अर्थो द्र्य ादि भदक एक च भरकारसे विरेषके दोरनोमि 
( समान ष असमानजातीयोम्‌ ) क्त रोनेसे रेभा कडा ६. सय 


अ करण सुह | , अन्था उनुतै। पदार्थे संश्च य्‌ र निक 
8 रग होगा तिमे सामान्यदी प्रत्यय ^ घ से संशय होवा $ 


िद्धान्त ९ 
इरण >) दोषिष ( प्रकार ( होतादै सा 
यके साय शष्के सामान्य 








= ० 


ठेतेही । खिगि व अनुमेय दं 


पच 


५ 


























(१०९) वैरोषिकदशेनसूत्रभाष्यायुकाद । 


अर्थात्‌ निश्चयरदित प्रतिपा्यभावसं _ कटय हेतुआदि अब 
यवि गृहीत ( महण कीगई ) शक्ति्योका परको निश्चय ठदह्रनेके ` 
(दिये समापिवारे वाक्यके साथ प्रतिक्ञाकां फर्‌ कहना पत्या्लाय 
ॐ लैसे यह कहना किः तिससे यह द्ष्यदी दै । विना ईस वाका के ` 
इये पूर्वके सव अवयव वा ङछ अवयव अपन = सिद्ध नई 
करते अर्थात्‌ पूवं अवयरवोसे कुठ कल मति नद होता ! जो यह ` 
कहा जाय कि गम्यमान (प्रास होते हये ) अथे हौ जायगा ती 
` अतिप्रंमसे ( जितना भप्त होना इष्ट द उक्तस आनक परप 
= ज्निते ) रेता नहीं होसकता । प्रतिज्ञे पश्चात्‌ हेठमाजरही करदना ` 
चाहिये फिर विद्वानोको _अन्वयव्पतिरके ८ दद साथ योगय 
` ` दवा मेर व विरोध दौनसे) अर्थकी सिद्धि दौजायग तस॒स 
` इसीमं ( प्रत्थाप्नायहम › स्वया अर्थनम्‌ समासि हीतीह अथात्अभि 
` प्राय परणं होता है यथा शब्दं अनित्य ह यह कर्टूनत निश्चयरहित 
` अनित्यत्वमात्रविचिष्ट शब्दं कहा जाता ₹ । प्रयत्नके पश्चात्‌ उत्पन्न 
 दहोनेसे इस कथनसे साधन घमेमात् कहाजाताह लोकमें जो प्रयल्नके 
पश्चात्‌ होता है अयात्‌ प्रयत्नसे उत्पन्न हीता€ 4६ अनित्य होता है 
यह म्यक दै जेते धट इससे साध्य सामान्थके साथ साधनसामाः 

 न्यका समान हीनामात्र कहाजाता 2! जो प्रयत्नसे नही हीता वह 
नित्य होता है यथा आकार इससे साध्यकं न हानम्‌ साधनकान 
होना दिखाया जाता है प्रयत्नसे उत्पन्न शब्द्‌ रसा हीं प्र | 
 कारसे अन्वय व व्यतिरेके दृष्ट ( विदित वा प्रत्यक इये ) सामथ्ये 
बारे साधनसामान्यका ( साथनके सामान्यका ) रन्दमं अरुत 
धान प्राप्त होता हे । तिससे शब्द्‌ अनित्य है इस वास्यसं शब्दं ओ 
त्यी ह इस्‌ मरततिपाद्नकी इच्छा कि गये अर्थकी सर्वथा समाप 

आप्त होती है । विससे पाच अवयवोसंयुक्तही वाक्यसे ( वाक्यः 

पने निश्चित अथैका मरतिपादन परक . छ्य किया जातु 

































` विशेपोके देखनेसे यह पुरषही दै यह्‌ मर्यकं 
` निणय ह । विषाणमाच्र देखनेसे यह ग। ठै अथवा गत नीर 
गा ) है रेषा संशय होनेमें सास्ना ( गर्कम्बरङ ) मात्र द्‌ खनेसे 
यह गोदी ( गायही ) हे यह निश्चय होना अवुमाननिणय ६। 1 लिङ्क 
` दन, इच्छा, स्मरण आदिकी अगिक्चायुक्त अत्मा व मनक सवा 
` विङरेषते तीर वा अत्यन्त अभ्यास व आद्र व प्रत्यय ( बोध) सं 

उत्पन्न टोनेसे ब संस्कारसे देखे व सुनेहय व॒ अनुष्त ये) 
 पदार्थमिं विरेष अचुव्यवसाय(फिर निश्चय करना ? इच्छा अनुस्मरण, 


विष्के स्वरूपका ञान वत्तमानमं उद्य होता दै दह स्छतिदै॥ 

` बेदके धारण करनेवाठे ऋषियाक। आत्मा व मनक संयोग ॒विशेषसे 

व घमविशेषसे जो भूत भविष्यत्‌ वत्तमान काट्बाखे ष॒ अतीन्द्रिय 

 इन्द्रियसे ग्राह्य नरि एते पदार्था ,) व धमाद 

` वदा्थं जो अन्मे वर्णित हैव जो दाणृत नही है उनमें प्रातिभन्ञा 
८ योगसे उत्पन्न ज्ञानविशेष ) दता हं यथा आत्माका तचत्तान 

उत्पन्न होता है उसको आष कहते ह वह अधिक वा वदह्रषा देवः 

ऋषियोंको होता ₹ै । कमी ठोकिक जनाकामा 

होता है यथा कोई कन्या कहता ह कल्ट्‌ मरा "ई 

भेरा हृदय कहता है ओर कहना सत्य हता ई॑ईत्य 





हनस्मास्यादाद 1 = ` 


फ, 


स्प ठथ्‌वहित ( उयवधानके ग्राप्त ) वि्रक्रषट ( द्र देद्य उपास्थत) 
 पद्ाथमे जो देखनेवाटे सिद्धाका द्य ( देखन र: 
केष गुषिकिाआदि सिद्धिभाका ज्ञान दात € 
जौ प्रह नक्षत्रौ सथ्वार्‌ ( चार्‌ ) आादक 
नक स्वगे अन्तरिक्ष ब शमवाड 


[५ 


टता 
ठि दुष्दिपद्ाशथः ' 
| जो भददलप (इच्छात मद } रे ब इल द जाद 
मार्‌ आदि जो अभिनत विय ह लिनकी हदयसे इच्छा (चाह) 


भ 


॥ , त, ह 


हो ह ेते इच्छा किथे गये तष ह उनके नेभे इष्टकी 
| न्दरियिष अर्थके सन्निकषसे धमं आ धराय 

आत्मा ब मल संयागसे अनुय्रह ५ अहुकृल्ता ) आ 3 

` बाप्री्ठि)व नेत्रादिकी प्रसच्नताजनक ( उत्पन्न कलवा. ) 

` जौ गुण उत्पन्न होता हं उह उख हे । भप तह्य विषयाम स्तक 
उत्पतन व अनागत ( भ्व्य ) विषयोमं संकस्पसं उत्पन्न इख 
होता ओौरजोौज्ञानियांको विषया अचु्मरण च सकर्पोके न्‌ 
 हीमेमे प्रक होता है वह विचा ( ततान 2 शम) सता 

निमित्त (कारण) सहता हज <" {तरूप हीत्‌ 

अर्थात्‌ विष आदि अनमिपेत ( जौ अभित नहा < / ५ कै 

रीप होनें अनिष्टकी प्रतिमं द्वियं व अक्र स न्नकष॑से अध्‌ 

मंकी अपेक्षा रखेनवार वा सुत आत्मा व॒ मनक संयोगते 
बमं ( क्रोष ) उचव।त दीनता निभित्ततते जां उत्यन्न दता € ५) 





 इच्छारयगहै) जी प्राप्त नहाह्वा नहीं हष उक्षकं केए्नका 

 सङ्कहप हे । स्वाथेकी अपेक्षा न करके परक दुःख नास्‌ कर 
इच्छा कारुण्य है । दोष देखने अथात्‌ दष जीतकर 1 १ 
करनेकी । परके वचन्‌ (ठगने) कौ 8 


मरञ्बलनात्मक द्वेष दै अथात्‌ जिततके दीनम भञह्ति ह्येके 
हे वह अत्मा बमनके संयागस 


दुःखके विचारनेसे अथवा रति 

स्मरति, घमं व अधमेका देतु ५ कारण » हाता ह प्राहः कष्‌ २ 
अक्षमा, अमष यहं द्वेषके भद्‌ है इनमसं जा जदा विनाशक प्राप्त ` 
होतार वह क्रो द । जो बहत दिनतक, खगा र्हं भा बना. 


9. 


रै अपकार फर करनेवाला हो वह द्रोह ई । -अपका९ करन 






























 श्रुवंक । सये ह्येके प्राण अपानके सन्तानका जो प्रेरक हीति ष | 
जारनेमे इन्द्रयन्ते ( अन्यते अन्य इन्द्रियम ) अंतःकरणकी 
( मनकी ) मापिका हेतु होता वह जीषनपू्वक दे । इस जीवन- ` 
पूर्वक प्रयत्नकी धमं अधर्मकी अपेक्षा करने वा रखनेवाठे अत्मा ` 
व मनक संयोगसे अथवा धमं अधमे लक्षण युक्त आत्मा घ मनः 
 संयोगसे उत्पत्ति होती है । दत्तया ( इच्छा दैष्पूषक ) हतका 
आति ब अदितके निवारणमं नो समथं दै एसे व्यापारका ईतु ॥ 
` होताहे ओर इच्छाव द्वेष लक्षण बा कारण युक्त अत्मा च मन कि 
संयोगे शरीरथारकमी ८ शरीर धारण करनेवाराभी ) म्रयल ` 


उत्पन्न होता ई ॥ 



















इति भरयतस्नः। 





जो जरष भूमिके (जल ब मूमि वा जवे भूमिक कायंपद्‌- 
` थोके ) गिरनेका कारण है वह गुरुत्व ३ै जो गरेका कमे मत्यक्ष 
नदीं ह दह अवुमेय है ( अठुमानसे जाननेके योग्य दे ).। संयाग, 
रयत व संस्कार उपक षिरोधी ह जलआविकि परमाणुओंके रूप 
दिके समान उसका ुरुत्वका, नित्य ब अनित्य हना सिद्ध हीताई ॥ 
इति गरूत्वम्‌ । | 


जो वहनेका कारणदा होता दहं वहं द्वकत्व द्व्‌ तान द्वम्‌ 

८ पृथवी, जल व तेजमे › होता दै सांसिद्धिक ष नैमित्तिक भदस 
बह दो भकारका होता है! जलका विशेष यण ससिद्धिक्‌ ह (आपस ८ 
सिद्ध द नेमित्तिक 1 दे । य॒रत्वके 
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व ४ 
यह दै कि अयुक्त नहीं ह दिव्य तेज ( स्वगसम्बभी सयं ष 


अष्दिका तेन ) संयुक्त जजञ्के परमाणुअकि 


आकरजआदि ( उ दि ) र 
अभिक संयोगसे ब वेगकी अपेक्षासे कमेकीं उत्पत्ति हीनः 
उत्पन्न षिभागंसि दव्यके आरंभक संयोगके नाश होनेसे का 


निवृत्ति होनेपर ओष्ण्य ( गरेमी ) की अपेक्षा करते वा.अ पीषण 
युक्त अग्निके अन्य संयोगसे ( दुसरे प्रकारके संयोगसे 


 -माणु अमि भोगिर्योके अदषटैकी अपेक्षा व रते: 
धमेयुक्त आत्मा व अणुओंके संयोगते कमक 
उत्पन्न इए सयग न दयए़कओद्‌ क्रपस्र काय्यद्रन्य्‌ उत्पन्न होति ह 


¡ गणक अवयः 


स्नेह जल बा जर्छोका विरीष गुण हे संग्रह ८ पिण्ड वाधना ) व` 
` शद्धिआदिका हेतु है ( य॒रुत्यके समान ) इसके नित्य ४ 
सिद्धि है अथात्‌ यहभी नित्य ब अनित्य दौता 


वेगम पच सूतंद्रव्योमिं ( पृथिवी, जर, तेज, वायु व॒ मनम ) निमित्त 
विशेषकी अपेक्षा करनेवाटे बा निभित्तविशेषको अेक्षायुक्त कक्षे 
उत्पन्न होता है ब नियत दिक्ञाव क्रियाक्‌ प्रवन्धका हतु हति 
सावो मीन उका तोष द की कारण यण 

१ स्परशवान्‌ दर्ध्योके संयोगसे वे 

से उको विसेधी कदादै। 





क से उत्पन्न होता है । ओर भाषनासंज्ञक ( नामक ) एक. आत्माकाः 
` यण है । च (देसे ) श्त ( खन ) ब अचुमूत ( जानेहृए, ) पदा- 


होता है षटु अभ्यास ( तीव्र अभ्यस्त ) व जादुरमरत्यय ( आद्र 
` बोध्‌ ) से उत्पन्न होता हे तीव्र प्रत्ययकीो अपेक्षायुक्त आत्माव 
 मनके संयोग विशेषसे आश्धर्यवारे पदा्थैमें पट्‌ संस्कार (तीव्रबा 
 अतिरय संस्कार ) उत्पन्न होता है जसे दाक्षिणात्यको ( दक्षिणम्‌ | 
 रहनेवाटेको >) उंटके देखनेसे दता ह \ अभ्यास कयं मयं व्याः 
शिर्ष ( कासीगसी ) व व्यायाम (व्यापार वा कसरत 2 आद्काम्‌ 
जिस अर्थका अभ्यास किया जाता ई उसम पूवं प्रवं संस्का 

रकी जो अपेक्षा करते ह वा जिनमं अपेक्षाका सम्बध 8 एष उत्तर 

उत्तर गरत्यथोकी अपेक्षासंयुक्त आत्मा व मनके संयोगसं संस्कारकं 
 उक्कृ्ता वा॒ अधिकता होती दे ॥ ` प्रयत्नसे मनका नेत्रा 
स्थापन करके जो अपू अ्थंको देखनेका इच्छा करता ६ उस्‌. 
` देखनेकी इच्छा करनेवारेको विदत्सम्बात देखनेके समान < षवजह 
गिरना देशने समान ) जो आद्र प्रत्यय होता ह उसको अपेक्षा 


संयुक्त आत्मा ब मनके संयोगसे संस्कारका अतिदय ( आक्‌ 


#, । 


होना ) उत्पन्न होता दै । नेसे देवहद्मं ८ देवङ्ण्डम 
सुवर्णं व चांदीके कमर देखनेषे दाता ह ॥ सस्यतस्वातक | 
बेह दै जो सघन अपेयवोकं सन्निवेश ( सन्य वा यग ) से दि्िष्ट 
 ( विरेषताको माप्न ) काछान्वरतक रहनेवाठे स्पदवाच्‌ दन्याम्‌ 
अन्यथा क्रिये हे अपने आश्रयो यथावस्थित  जेसा 
शसा) स्थापन कता ३ अर्थात्‌ जेसाहै वेशी स्थि 
: । स्थावर लगमे ब विकाररू्प वचुव शाखा इ 


 ) दौम ( सींग) आदिकेमिं सूत्र, चमे ( चमडा) व चलाः 





विरोधी हं । पुरुषक्रे अन्तःकरणके संयोगसे व दद्धके संयोग षा 
 सत्गसे उत्पन्न होताहै । वणं आश्रमषालछका जो जो जिसका. 


भूति ( स्व प्राणियोका दहित ) सत्यवचन अस्तेय ( चोरी 
न॒ करना) बह्मचयं, अनुपधा ( वश्चकतारदित दीना ) कोधृ- 
वजन, अभिषेचन, शुचि द्रन्यका सेवन, विरिष्टं दवता (इर्‌). ` 
की भक्तिः उपवास (उपास ) अप्रमाद्‌ (प्रमादक्ान हीना) ` 
यह सामान्य हँ । बराह्मण, सज्चिय व वेद्याका पूज्य हीना, अध्य ` 
यन ( विद्यापरन ) व दान आदि यह ब््धणके षशिष्ट साधन 
 ( धमे साधन ) ह । दानटेना, पडाना व याजन ( प्रूलन कराना ) 
 जाह्यणद्णेके नियत संस्कार ई, अच्छे थकारसे सव प्रजाअाक 


ओंको पाखना यह दैइयके निजसंस्कार दै । मंत्रहित क्रिया करना, 
पूवे वणाक्ते अधीन रहना श्ूदरके सस्कार ह । अपन शखम 



































(१०८) वैरोषिकदेनसूत्रमाष्यदुवाद्‌ ! ` = ` 


कारके योग्य होना, अतिशय देशान्तरमं गमन करन आद 
 इकत्तिसे उर्पाजत धनोसे भूतयज्ञः मडुष्ययज्ञः देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
व जह्ययज्ञ नामक इन पाच यज्ञाका संध्या व्‌ प्रातःकाल अनुदान ५ 
करना यह वि्यांत्रत स्नातक सख्राकों रहण किय द्स्यक वम 
 साधनरूप कमं ह ओर एक अभ्र विधानसे पाकयज्ञसस्थं नित्य- ` 
` ` -यज्ञोंका शक्ति विदयमान दनम दयज्ञतस्व अग्न्थायेय आदि यज्ञोका ` 
व सोमयन्नसंस्य अथिष्टोमादि यज्ञका जा ब्रह्यचय॑ अथात्‌ ` 
इन यज्ञम करतवय ब्रहमचयं इ अन्य यज्ञम जो बरह्मच है उष्को ` 
करना व पुत्र उत्पन्न करना यहस्यका धम ह । ज्मचा। अथवा 
 गहस्थका गावसे वादर निकटकर वनाम रहनाव वक्ला, ष्ट 
छटा, केर ( वाट ), इमश्रु ( मरूछ ), नखः रोमौको धारण करना, 
बनके जरका पीना, दवन कियद ब अतिाथकं नाजन करनेपर जो 
बै उक्षका मोजन करना यह वनस्यका ( वानप्रथका ) साधन 


| वा कर्म इन तीनों आश्रमिर्योका अथवा इनमे किसी एक 
श्रद्धावाच॒का सव भूत।के छिये अभय देकर अधप सवसे वैर छोड 
 किसीको भय न देकर सव कमाका सन्यास कृषकः प्रमाद्रदित यम 
नियमे मदृत्त होना, ऊःपदाथाके तच्ज्ञानस योगका साधन करना 
- -संन्यासआश्नमका साधन द । दृटमयाजन्‌ ( प्त्यक्षफर 2 न कह 
कर यह साधन कहे गये है । अथात्‌ इन साघनोंका प्रयोजन सवग 
= -भेक्षपरािफल अदृष्ट दै भावक्गी प्रसच्नताकी अपेश्नायुक्त वा अपेक्षा 
` १ विद्या्रवकोजो खमाप्त करता रव समाप्त करनेमे विद्यात्रत 
माप्त दोनेका लान करवा है वद विात्रव स्नावकः है| 1 

२ पाकयज्ञस्य निरय यज्ञ जा कदे इखक। फङिषाथ यद दे कि नित्य 
-यज्ञ पाक यज्ञम रोति हे खस्यशब्दकःा अथ ठउदर्ता वा रहता द यद रै, 
म उहस्ते-द अया पाकयन्ञ जिनकी खस्था ( मय्य € ) दै 


भिन्नं नदी दोते देसे नित्ययज्ञोका यद भथ दै पसे ्ी स्म 




































का गुण प अदित प्तयवाय (परा 
न्द्रिय ( हे) अन्त्य स दीनेबाठे 


त होती द। दिः 


रहित ) ३ उपका छ अयर्मसदित र आचरण भकष 


त १६०११५०१ ११.८५० 
कानत १५ ११५७५ ०५००१५०५ 


१ 1 11 ॥ 0111 


(1 भर नि र्‌ त 


"कनि 11 


योग होता है अथात्‌ उको इष्ट शरीरं ( इच्छक 


व [1 1 ह प १०१ ११ १८९१५०.१९। ४ हि ४१७४४ 
५५५ 


शरीर ) आदि प्राप होते 


शाण ५०७१५१२ 
५१५५५ न ^ ५८५५११५ 
त 


तियं योनिके स्थानों अनिष्ट ( निकृष्ट इच्छा विरद १) 


५०६५५१५५ 


ति 


५ ५५९५८५४१} ४. 0 1111 ५२१८६५४१ 
ध गग ४५,८५५५}५ होता १५.१५ 


सेथय 


ड ५५१५१५१५ 


हइ 


(स्थते ५ पा ५८०४११५५ ५५५५५४५ 


् (६। ५५५४५ 





नि घ्म परमात्म 
ज्ञानसे उत्यन्न घुखको प्राप्न करके वतमान होता ई तव निर्बजि 
 आत्माके शरीरआदिकी निषत्त होने व्‌ फिर्‌ शरीर आदिक उत्पत्ति 


4४५, 


न हने निसका इधन जठ गया है मे अश्चिके शान्त होनेके समान 


नै. 


 आंतिरूप ( ससा लवन्ध्‌ शन्त होनाल्प ) मोक्ष प्राप्दीताह॑॥ 
| हुस्यधमः । ५11. ५ ५ 


घ प्रथ 


५, 
# 


न्द आकाशका गण हे नोजरमराह्य दै (कर्णे रहण किया जाता ` 
णिक ह कायं ब कारण दोनों उसके विसेधी है अर्थात्‌ काय- 
उत्तरदन्दसे प्रथं शब्द नष्ट होता है व कारणसयोग व॒ विभा- 


क 
१ ॥ 


होता है इते दोनेसि नाशको प्रा होने दोना 


पिरोधी हैव शब्द 
व शब्दस उत्पन्न हता 
 नजादीयकदारणक ( कारणवाखा ) ह अधात्‌ उक्त समान ब्‌ असमं 
 नजारीय कारणस उत होताईं आर दां प्रकारका होत 
 छक्षण ( बणाल्मक ) ३ अणलश्षण ( अवणात्मक ) अकार आदि 
बण रक्षणे शंख आदिमे जा दीत्‌ई बह अण सक्तण  ₹.। 
वणटक्षणका उत्पत्त इस प्रकास्स ता ह ॐ मधम स्तक 
अपेक्षा सखतः वा स्खतिकी अपेक्ायुक्त आत्मा ष॒ मनक .संयोगसे 
\ णाद उञरणक् इ ६ {ता ह उक्षक पश्चात्‌ प्रय हृति ह उकण 
अपेक्षा करता वा अपेक्षायुक्त आत्मा बायुके संयोगसे वायुम कमं 
उत्पन्न होता हे दह दाञयु उपरको जाताहुमा कष्ठ आद कका धात्‌ 
& अर्थ छगाता है उसंरं 





( अन्तमं हये रब्दृतकका ) अहण होता दै श्रोत्र ष श 
रीनिके अभवसे न प्राप्न येका प्रत्यक्षन 





येना, दिशाविशिष्ट कार्थ आरभक हीना १ 
दि कमाका षिरेष ६) इने 





ब मूरम्रदेशेसि वा मूलमदेशके साथ सयोग होता है व अवयवी 
 ठेढा होजाता है षह आङ््न है । इसके विरुद संयोग बव विभाग ` 
उत्पन्न होनेम जिस कर्मे अवयवी टेडेसे सीधा होता हं वहं सम्भ 
सारणहं! जो कम अनियत दद्दा व दस्कं विभागका करिणि ` 
होता है वह गमन रै । यह पाचों प्रकारका कमं शरीरके अव- ` 


यमे ब उनके साथ जो सम्बद्ध है ( सम्बेषयुक्त दै ) उनम सम्प- ` 


त्यय ब असम््त्यय होता है ( एक दूरसम मेर होने व न होनेका ` 


= ज्ञान होता दै ) जो इनसे अन्य दै वह अप्रत्ययही हे अर्थात्‌ उसका ` 
होना कीं विदित नदीं होता वह इनमे ब ओरोमं गमन दही होना . 
ज्ञात दता हे) अव यहरका होती दै किं सव कमाका गमनक 


 अन्तगंत होनेसे भद न हानेसे कमक पांच जाति हीना मानना 


अक्त नहीं है । सव करम क्षणिक ई चकनमात्र उत्पन्न आश्रयके 


रों अके विवरमान्र देशेसे संयोग व विभागोको करता ई ेसा गमन्‌ 


अ्रत्यय (८ चलनेका बोध ) सर्वत्र एकी समान ह तिससे सब गमन्‌ 


हे बर्गर: ( भिन्न भिन्न वर्मे वा जाति ) नहीं दै । ्रत्ययर्का 


 अबुदृत्ति ८ उसी भरकारते होना ) ब व्याइत्ति( वैसा न होना ) प्रत्यक्ष 


 होनसे यदौ उत्षेपण है यदौ अवक्षेपण हं यह ज्ञात दाता ई य्ह 


सवत्र. वरगरूपते. भत्ययकी अयुदृत्ति. व व्याति ज्ञात दती 


उनका दहतु (वं हयनेका देतु ) सामान्य व विश्चेषका भद्‌ ज्ञात 
दो होता दै ब उत्क्षेपण आदिकोका उत्रजादि उपसगंवि्ेषसे 


सिद्ध होत 
शेसामाः द निकलने व परेश करने आदि्मेमी वरं प तय 
 यकी अनुष्रृति ज्ञात होनेसे वही ( सामान्यविशेष भेदहदी ई ) स 





ताह त नष्छमण (लिक ) ¶ मेर 


विरमे होगा जो यह कहा जाय किं काय्य 


नेका भेद सः र 
होता है निष्करमणञदिका नदी होता । नो यह शंकादो करि कोई 
विशेष देत £ दै तो जातिततंकर हनेके ( जातके मेक दहनेका 
दोष होनेके ) ्रसेगसे यह्‌ संका युक्त नदीं ई अथात्‌ निष्करमणञ- 


होता ई तथा जव नाडिका ( नाडीं) में वासके पत्ता आदि गिरा 
ह यह दखनेवारको एक साथ रमण (घूमना ) परतन (गिला). 
व प्रवेशन (वेव्ना) कै प्रत्यय ज्ञात होते दं इस्त प्रकारसे नाति 





1 ४ न 
(क अ. 


४ पूकदशनसनच्रभाष्याकुवाद्‌ 1 ५ 4 त 























कमे होतेह अथात्‌ नदी दते तोमी अवयव व अवयवी दोनोके 
 दिकषावदेशविदिष्ट संयोग व विभाग होनेके भदसे एक सप्रयत्ते 
 श्रमणञदिकै प्रत्ययाके दनक भातत ( खण्डन ) नही दाता 
 वर्थोकि जो अवयषोका देखनेवाखा पाशै ( बगल या. परसि ) 
पर्यायत ( अन्‌क्रमसते अर्थात्‌ बास्वार उसी कमते ) दिशाअकि परदशा 
ऊ साथ संयोग बव विभागको देखता दं उसको श्रमणं दलका 
भ्रत्य होता ह ओर जो अवयवकरे ऊंचे मदेशचासे विभाग को व नाच ५ 
 अदेक्षेमें संयोग दोनिको देखता ह उक्षको पतन दानक प्रत्यय . ` 
होता हैव जो नाङ्कि ( नाटः ) के अन्तर्दैशमे ( भीते 
द्वे ) संयोग ब वहि्दशमं (^ वाहरके दशम ) विभागको देखता है 
„उसको प्रवेश करनेका प्रत्यय होता दे । इससे निष्कमण्‌ जाादकका 
= प्रत्यय भेद कायमेदसे सिद्ध दै उत्सपणओदिका जातिनदस मत्नय 


मेद ह्य ब निष्करमणआदिका काथभेदूसे हो एेसाशं मान्‌ख्य। अन 


अन्य संदाय है वह यह ३ ८ 


तश 





















है कि गमनत्व केका प्रयाय हं ८. करमहा 
 अर्थेका वाचक दूसरा शब्द है › अथवा अपरतामन्य ६ च सा 
= संशय होता दै संशया ईत थरं रतक्षेपण आदिमे कमं 

= मप्रत्यथके समान गमन प्रत्यय निसे उसमं इछ. विशेष न होनेसे 
 -कर्मतवका पयोयदी गमनत्व ह य विदित होता दै ओरजोय 
कालाय कि रत्ेपणआदिके समान धिरोषनाम कहा गया ह 

 तिससे अपरसामान्य मानना चाद्य त्‌ उत्तर यह्‌ है कि कर्मत 
पयाय हेनेसे एसा मानना शुक्तं नहा अथात्‌ जैसे आत्त 
पुरुषत्व यह पर्यायरव्द दई ( एकटा अवाचक द ) पेसेही कमेत्व 
 पर्यायही गमनत्व है यदि ेसा हं तो विरोषं सक्ञाम्‌ को 
इण किया दे अथात्‌ विशेषनामसं क्य! कऋ। है भ्रमण आदिक 
अवरोध ( रोक ) के टिये विशेष संज्ञाका रहण इनि यहरका 
यातू: आदि शब्दोसे भ्रमण, पतनः स्पन्दन 









॥ ५ 
कत १। 
+ 9? 
१ ~ 
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षिधि दहै केसे दै उसका दृषटंत यह है जैसे करने इच्छा किये गे 
यन्न, अध्ययन (पठन ), दान, कृषी आदिमं जव कोहं हाथको.रत््षे- 


अपिक्षासंयुक्त असमषायिकारण आत्मा ब ह्यथके संयोगे हाये ` 


कमे होता है ष हाथवारेके सव शरीरके अवयवो 
 शरीरमेभी होता ३ उसके ( शरीरके ) साथ सम ध. 
युक्त अयम ) भी केसे होता दै उसका षिवरण यदह कि जब र ध । 
हाथमे सशर ( मरूसर ) को देकर यह इच्छा करता हैकिमै हाते 





( ११६ )  करोषिकदर्ौनसूज्रमाप्यावुवादं । 


(रि 


इसे ) दो संोगोसे हाय ब सुशरु दोनामिं एक साथ अरवकषपण्‌ कम | 
हेते ह उसते अन्तम हये शुशकके कमस उ ( उखली वा 
 कांडी ) ब सशर दोनोंका अभिवातनामक (जो अभिघात कहा 


जाता दै बह) संयोग हता है ओर बह शरम रात बेगको अप्य" 


भणं सुरामं अप्रत्यय ( जो प्रकट ज्ञात नहा हता ष्तः ) उत्पतन 


करप्रैको { उपर उठनारूप कमकत >).करता ह॒ अभिघःतक 


 अेक्षायुक्त कमं सशरम संस्कारको ( वगनाम रसा ) , 


५८ | † ॑ करता ह स संस्छास्पे युस त ६६.1८. त्‌ सौथका संयोगं रायम्‌ 


अप्रत्यय उत्पतन्‌ कमेको करता हं ययया प्राक्तन ( पुव! ) सर्र 
अभिघाते नष्टं होनाता ई तथा इरः व उष्खर्का सं 
पटकर्मका उत्पन्न करनेवाला संयोग विशेषके हनसि उ६¶ ^ 
संस्कारे ) आरंभ करन सावन ( सचिवभावसे › समथ 
दहता ह अथवा प्राक्तन ( पुर्व) क र, | 
अभिघाते नष्ट न हकर अदास्यत रहत) नभं 
फिर संस्कार नदी द इससं । नस ही कारु संस्कारक्मं जा अपर 
करता & रेत संस्कारयुक्त अभिषःतसे सुहाग. अनत 14. ८ 
` म्रत्यक्च ज्ञात नदी रोता रेखा ) उःपतन्‌ कम॑ होता: द उसी काट 


५ म 


 उकी सस्छारको अपक्ष्यम्राण ( संस्कारकी जो अपेक्षा करता ह ए 


` संस्कारको प्रप्त) सशर ब हधथकं सयत दाथमना = 


४ कत 


उत्पतन कमं होता दं पाणसुक्तम ( हाथसे दुटहयोमें ) मनक 


विधि ह कसे है इसका निदशेन यद दं जे जव तोमर इकर 


कैक्नेकी इच्छा उत्पन्न हती ई उस्कं पर्वत मचल होता है उस्‌ 


` अरयलकी जो अपेक्षा करते दै एसे यथोक्त ( जपे कद ग्य ६९, 
` सयोना तोमर ब दाथ दानीमं एकसाथ आकवम क मे हति 


` .. ५५ 


। इाय्षेकानेपर तोमरके आकर्पणके अर्थं जो पमल रीता 
त उसके पश्चात्‌ तिरा. ऊचे, दूर अथवा 





अदरूप अर्थात्‌ जेसा प्रयत होता है उसके अवुसार्‌ गिरनेतक 


कमर होते है । तथा छोडगये यंत्रमिं ममन षवि है केष है इसका 
नदशेन यह हे यथा परिश्रम कियारा वख्वन्‌ वाये हायते 
धृतुषको थोमकर बा संभाठ्कर्‌ दहिन हाथसे वाणको संधानकर ` 


हाथ, ज्या ष बाणके 


है उसके पश्चात्‌ मयत होता दै उत्क दो ह 


ती 
























म, 


( ११८) वैरोषिकदश्चेनसूत्रभाव्यादुवाद्‌ । 





५ प्यलकी जो अपेक्षा करता है एेसे आत्मा व अथुख्याक ॥ 
 संयोगते अर्यख्याम कम ईत है तिससे ज्या व उष्टियावः। 
 बाणका विभाग होता ह उस प्भागत सयौगका नश्च हताह 
उसके नष्ट हनम मरतिवन्धक ( रोकनेवाला 2 न हाग्‌ जव वदु | 
वर्तमान स्थितिस्थापक संस्कार यथावस्थित्‌ मण्डट्ाचूत ( मण्डल~ ` 
रूप हुये ) धठुपको स्थापन करता हे तव जां उसां सस्कारका अपक्ष ( 

 करतादरैरेसे ज्या व धृटुककं संयोगे ज्यामे कमं उत्पन्न दोताहै 
जो अपने करणक्णं अवेक्षा कर वाहं रषा वह्‌ कम सस्कार्क करता 
द उसकी ( संस्कारकी ) जो अपेक्षा करता ९ पता संस्कारको पराप 

` नोदनरूप (प्रेरणल्प ) वाण उ ज्याका संयान होता दै उससे नोद्‌- 
` नकी जो अपेक्षा करता हं वा रखता ६ सा बाणम हवा आय कमं 
 ( आदिमं हुवा क्म ) वाणम सस्कारका जारम्‌ करता । उ 


 सेस्कारते नोदनके सह्ययसे जवतक बाण व ज्याका वना हीत 
ह तवतक्र कम होता दे ( दतिजति ह ) । उसके पश्चात विभागसे 
 नौदन निड़त्त नेमं संस्कारसे पतन दीनतक्त उत्तर उत्त ( एकके 
पीि एक ) कमं सोते है । बहुत संयोगेकिं हानस क्रमत = कम्‌ 
 : हीते है परन्तु मध्यम कर्मे अपेक्षा (आकींक्षा ) कै याभ्य 
कारणे उसके अभावे अथात्‌ [न कारणक दोनिकां आवय 
कता हे उसक्षे न देने संस्कार एकह रहता € अन नहीं हेत्रा\ 


= रेसेही जिन द्रव्यो आत्मा अयिष्ठित ई ( ठहरा ह › अथाप जिनः 
आत्मा ह उनम सत्प्त्यय ( जनकं उत्तम रीन 





११ 


























ध  होनेका ज्ञान दता 
` अथात्‌ जा उत्तम ज्ञि होते ह ) व असत्म्त्यय ( जां उत्तम त्रत 
नहीं सेते) कपर उक्त ( कदेगये › समञ्चन चाह ५ ` जिन्‌ 


1 आत्मा अधथिष्टिव नदी ह आत्मारहित जड ह उन वाय चार महा 










स्तरूप गुरुत्व, द्रत, बेग व प्रयत्लोकी अपेक्षा कर 


` उत्पन्न होतां हे । पृथिवी ब जल्के गुरुत्व ८ गरबाईं ) के धारण ह 
` करनेवाठे संयोगः प्रयत व वेगके अभाव हीनेमं युरुत्सेना अधोा- 


गमन ( नीचेका जाना ) ई बह पतन ( गिरना ) है अर्थात्‌ उप्तको | 





(४) ्ेरोषिकदश्षनसूत्रभाष्यासुषाद्‌ । 


ज 
त 


हेति है न एक मात्रसे सेठ ग क्रिया जाता हैत सन्‌ तत . 
प्रतिबद्ध (वेधे हये ) अवयवी द्रवत्वका कायं आरभ ६) ६  प्रति- ` 
बन्धक न होनेते सेके समीपे जो अवयव द उपक द्रवत्वर उतर | 
उत्तार अवयओके द्रषर्त्वाका बृत्ति प्रपत हात 2 अ समीपस्थ 
 अवयपके द्ववत्वके पश्चात्‌ प्रातिवन्धक न इन उसके उत्तर उत्ते ` 
 अवयवकि द्रदत्वोकी हात्‌ हाता ट ( दवत्वपरवृत्त होते हं ) उसके ` 
पश्चात्‌ कमते संयुक्तोकादी संचटन ८ समिटकर चटना ) हौताहे ` 
उसे पूर्व द्रव्यके नादा होनेमे प्रबन्धे अनस्त अवयर्बोषे दीघं 
` द्रव्य उत्पन्न होताहैवा दीर्षदरन्यकी उत्पत्ति हती है । उसमे 
 कारणयुणपू्वक रमसे द्रवत्व उत्पन्न दता ई अर उसमे संयुक्त 


 कारणणोके मरबन्धसे गमन दोनेषे जो अवयवम्‌ कम पन्न होता 


1 ४, 


` उषको स्पन्दन ( वना ) कहते हँ ( संस्कारसं कम ई 


(क्‌ 


आदिम कहा गया है ) तथा चक्र ( चाक वा पया ) आं 
 अवय्ोकि पाश्वं ( बग ) से नियतादश्चा ३ दय्‌ सयोग ३ बिभाग 


9 


` उत्पच्न होनेमे जो अवयवीमि संस्कारसे अनियत दिगा व दशक तवा 


। ता 


य॒ पिभागका निमित्त ( कारणरूप ) कम्‌ दाताहं दद छम्‌ । 


(धमना) रेतेदी हन्द आदि सव गमने विरो हं 1 इच्छादेः 


 अयल्की जो अपेक्षा रखता दं वा करता म॒ आत्मा इ वाथके 
संयोगसे इच्छाके अनुष्िधानसे ( इच्छा ) जागनेवाेके 
व जीवनपू्वक प्रयलनकी जो अपेक्षा करता द उत्तंस प्राणः 
 नापरक वायुं कम हाता ह । आकाश्च, काठ, दिशा व आला दव्य 
 होनेपरभी सामान्यआदिके समान अशत नेते क्रियारहित ई 
जो द्रव्य स्वेगत नदी है अथात्‌ एकर उसका परिमाण 


[ॐ 


६ ओ र्‌ उसी कि सय क्रिया हती है बह सत्ति आकार ~ आदि 





पतक आत्मा के मनक सयागस अपसर्पण व उपसपण  ( सं तु १ 
 जन्मरूप ) कमं हीताहै । केसे होता है उस्का निदशन यहद 


` उन्न आहिवादिक शरीर ८ सृष्टम लिङ्गदारीर ) के साय सम्ब 
धको प्रप्त सेताहे उससे संक्रान्त (खिचा वा छेजाया गया आत्मा ; 


करता है। उस शारीरके संयोगके लियि ` ् | । क का क्‌ 
 उपसपण कहते ह । योगिर्योके बाहर निकाङ 
मनका जर्हकी इच्छाकी उस देशम जाना व रिरे आना 


0१९ 


सृष्टी उत्पत्तिमं नमे शयैरके लिये कर्मं करना अट कार 


होता है) तथा सुषटिकी आदिमे परमाणम कमे रोना अग्नि । 








रः, , 


 ( ९२२) वेरोधिकद्सनसूत्रभाष्यानुबाद 


। उष्वं गमन वायुका तिस्यंमप्नन . त्िरछा चख्ना ) महाभूताका ` 
(वायु आदिका) प्रक्षोभं दहौना अभिषेकं किये हये मणि्योका 
चोरके पास जाना कोदैका अयस्कान्त { चुम्बक › के पास _चरना 
वाः सरकनाभी अदृष्टकारित दै अथात्‌ अदृष्टकारणके दीता ह 


यहां कमैपदार्थं समाप्त हआ 


इति कमय 
सामान्य पर्‌ ब अपर भेदे दौ प्रकारका होता हं । अपने विष 
यमे सवमें पराप्त अमेदखरूष ( द्रहित ) अनेक त्ति ( अनेकमे 
जिसकी ग्रइृत्ति होती है अर्थात्‌ अनेकमं होनेवाखा) एक दो व 
बहतो जो अपने खरूपकी अनुटृत्ति ( समान हानके ज्ञान) का 
कारण दोतादै बद सामान्य दै जसे अत्यक्‌. पिण्डम हानवाटा 
 सामान्यपिक्च ज्ञानकी (जो सामान्यकी अपेक्षा करता हं उस्‌ 
= ज्ञानकी ) उत्पत्तिमे अभ्यसमपरत्यय ( अभ्यासके हय ज्ञान) सं 
उत्पन्न द्ये संस्कारसे अतीत ज्ञानप्रभ ( भूतकाटमे 
` प्रवन्ध्‌ ) कै प्रत्ययक्ते अवेक्षणसे ( देखने बा विचारनेसे ) जो समतु- 
गत ( प्रषक सम्रान त्रा ) ह वहं सामान्य ह १ तिसमे केवडं अनु- 
बृत्ति प्रस्ययक्रा कारण सत्ता परसामान्य ई } जरठ परस्पर व्रा 
` चमं वच कमटं आदिकामं अन्यस ध न टीद्रव्य सम्बधसं पृवेम 
प्रत्यक्षे नीरके स्मरणे नीटमं नीट हं ठेसा पे समान प्रत्यय ज्ञान 
होना प्रत्ययान्त. ई अर्थात्‌ पेसे मत्य होनेकी प्रत्ययातुाते 
कहते दं तेरी परस्पर विशिष्ट द्रव्य, णः कमाम्‌ ।त्रेपतासहत 
सवभ होनेका ज्ञान य्‌ हे कि, यह परत्ययाद ९। वह 
है जो उनके अथौन्तर ( भिन्न अथं 28 





¡| षिरेष ई तैसेही कर्मत्व परस्परविदिष्ट उत््षपणञाद्मि अद 


तिका होनेसे सामान्य ३ द्रष्य शणो व्यावृत्तिपरत्ययक 


. होनेस विशेष दै । रेतेही प्राणी ब अप्राणियोमे पराप्त प्रथिवीत्व, रू 
उठ ६ । त्व गोलव व्‌ प्त्व अ{{द काक अरसुब त व व्याद्धू ९ 
 योकिदहैठु दीनस सामान्य व्‌ रष हाना तद होता द! बह 
द्रव्यत्व आदि प्रभूत विषय हीनषे प्र घानभावसे सामान्य है ओः 
अपने आश्नयके विकेषक ( विशेष करनेवाठे ) होनेसे भद्‌ भाव 
। विशेष के जाते हैँ रक्षण भेद्‌ होनेसे इनका ( द्रः 
_्योका ) द्रव्य यण कर्मासि अंथौन्तर ( अनः 

होता है इसीसे नित्यत्भी है । द्रन्याद्म अबुदात्तक चयम्‌ 

ब प्रत्थयके भेदसे परस्परसं भिन्नता ३ । ्रत्येकमें अपने आश्रयो 
लक्षण 0 ः विरोषसे ओर विरोष टक्षणके अभावके एकत्व है यद्यापि 


[५ त॑ 


। अभासे व्यपदेर्य { कने योग्य ›) नही हे यहं र 
इति खामान्यपदाथंः 


अन्त्यः ( अन्तम होनेवाङे ) अपने आश्यमि वेरेष होने 
` अथवा अप २ आश्रयक्ते विशेषके ( व्यावतैक ) होनेमे विशेष हं 


























विनाश ब आरंभरदित नित्य आकाश, कार, दिक्षा, आत्मा वमन : 
 द्रव्योमें प्रत्येक ्रघ्यमे एक एक करके दतमान अत्यन्त व्यावृत्त इुद्धिके ५. 
हेत होते द॑ यथा हमटोर्गाको अश्वआददेकासे गाआद्मि तुल्यः ( 
आक्रति, गण क्रिया, अवयव, संयागनिमित्त युक्त बा निभित्त- 
पूर्वक म्रत्ययकी व्यावृत्ति ( मेदबुद्धि › ज्ञात हती हेलैमेगौ चल) ` 
ड्ध, शीध्र चरनेवाला महावण्टावाटा कडद्मान्‌ (डिला वारको ` 
 धौरवाढा ) देषा विरोष द्रव्योका ज्ञान हीताहै तथा हमसे विशिष्ट 
ओणियोको लल्य आकृति, गण ब क्रियवाठे नित्य परमाणम ` 
शुक्तं आत्मा व मनोम अन्य निमित्त समव दानत जिन नान ॥ 
त्से प्रत्याधारमें ( प्रत्येक आधार द्रव्यम्‌ › यहं इससं धल्क्षभ ट | 
यह्‌ भत्ययकी व्यावृत्ति होती दै। ओर देशकाख्विशिष्. परमाण ` 
आमि यह वही है रेषा भत्यभिज्ञान ( पदिचान ) होतादैव्द 
अन्त्य विजञेष हे वा उनको अन्त्य विशेष करते ६ । ज (4 अन्त्य 
` विषं ८ अन्त्य विशेष गणो ) योभियाको वागतं उत्पन्‌ हद 
 धर्म॑से प्रत्यय व्यावृत्ति व प्रत्यभिज्ञान हीना मान ता क्या दत हीगा 
` उत्तर पेसा नहीं होता है यया योगज ( योगसे उत्पन्न , ध्मसे 
अश्क शुद्ध भ्रत्यय उत्पन्न नहीं हाता हं ॥ अर अ्तिनत अदृष्ट 
अर्थात्‌ जो कहीं ज्ञात नदी दै उसम्‌ रत्याभज्ञान होगा तो मिथ्या 
भ्रत्य ( मिथ्याज्ञान ) होगा तेद ईसमं भी विना अन्त्य विशः 
दके योगियोक्े योगज धर्मस परत्ययव्यावृत्ति ३ प्रत्यभिज्ञान हनम 
मिथ्या प्रत्यय दोना सेभव है षा रीसक्ता है जा यह +न्‌ ही 
कि अन्त्य विशेषके समान परमाणम स्वतः ८ आप 


अरत्ययव्याघृत्ति अथवा पा जाता 


























प्रत्यभिज्ञान कल्पना 1कर 





योगसे परमाणुभदिकंमि होतीहै! 
इति विशबपद्‌ाथः 


` समवाय है अर्थात्‌ उसको समवाय कदते दै इसका बिव 
~ है कि अबुतसिद अधारीमाधारमावके अवस्थित नो 


19 
| ग ल॑ 


 कार्यकारणभूत न दीं अथात्‌ 
दही अथवा न ही उनका इसमें यह 


म, 


९१ 


सम्बन्धे ) होता है ओर जिसते जो सर्वेगत नदीं है अथां 
` व्यापकं नदह हं जनम उनसे एथ अन्यका हना तत्रह + | 


क. 


ज्ञान होताहै बह समवायसम्बन्य कदा जात 
यथा इस "ड 


भ 


 बाज्ञात होता हे तथा तन्तुर्थमिं पट: 


५ 


 कंट( चराई ) है इस द्रव्यमं 


कमेत ६ इस नित्यं अ हले थथं 
रहे युणविदेष ) दैएसा ज्ञान दीनस इनका परस्पर 
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व क, 


वेदोषिकदरोनसूत्रभाष्यानुबाद्‌ । 













दसा विदित होता है । सम्बन्धियोके अयुतसिद्ध दोनेसे ( भिटनेते 
चा योग होने सम्बन्धको माप्त ह्ये सिद्धं न होनेवे अथात्‌ सदा ` 
 सम्बन्धस्हितक्षी सिद्ध होमे ) ओर केवर अधिकरण (५ आधार 


वा आश्रय) व अधिकर्तेव्य (आधेय >) हीमं हनेषे । अन्यतर्‌ ` 


कर्मज ( दोमेमे एके कमपे उत्पन्न ›) आद नामत्त न्‌ होनेसे अथात्‌ ` 
 संयोगके समान अन्यतर करमते उत्पन्न होना आदि निमित्तन हीने = ` 
घ विभागसे अन्त होना प्रत्यक्ष न दीने वाज्ञातन होनेसे यहं सम्बन्ध ` 
(समवायसम्बन्ध ) संयोग नहीं है । ओर बह ८ समषाय ) 
भावके समानलक्षण भद्‌ दनेसे दरन्यभादिकोसे भिन्न षदायंदहे 
अर्थात्‌ जैसे द्रव्यत्व, खुणत्व आदि रूपके अपने आधारम ( अपने 
आधार दरव्यम ) सवात्मानुरूप ( अपने आत्माके समानरूपं ) परत्य- _ 
यक्ता करनेवाखा हनेसे अपने आश्चरयसे व॒ परस्परसे भावका अथा- 
स्तर (भिन्न पदार्थं ) होना सिद्ध होता है केसेही पांचा पदार्थे 
इसमे यह है रेसा ज्ञान होनेसे उनसे ( पर्चो पदाथसि ) समवाय | 
कामी भिन्न पदाथं होना सिद्ध दीता द आर्‌ सयोगके समान सम- 
वायम अनेकत नहीं हे अर्थात्‌ समकायसंयोगके समान अनक ` 
नहीं ३ सामान्य छ्गि ( चिह ) बाला होनेसे ब उसका कार हु 
 शिसेष छ्गि ( मददशेक लगि) न इ नेसे भाषके समान 
है तिसमे भावके समान स्वेत्र समवाय एक हं जो यह 
कादौ किद्रव्य गुण कमक द्रव्यत्व, गुणत्व व कत्व जद 
विकेषणोंते एकी भाव सम्बध रीनसं ( एकरा भावक साथ सम्बप्‌ 
तेनेसे ) पदार्थं संकर होनेका (एक पदाथ दूसरेमे भिक जानेका ) मङ्ग ` 
होगा तो उत्तर यह दै किं अपने आधार ब॒ आ्थेय नियम दानत | 
रसा नहीं स्लेगा वा नहीं हौ सक्ता यद्यपि समवाय स्व॑त्र ( समे ) ` 
खः नेयम्‌ ३ जेते 


















































नित्य है) क्योकि इसका भी कोई कारण प्रभाणसे अप्त बा सिद्ध 
नीं होवा । अव किम वृत्तिसे द्रव्य आदिकोमे समवाय वतमान | 
वा प्रबत्त होवा है यह सिद्ध न होने समवायका होना सिद्ध नहीं 
 दह्लेता क्योकि गण होनेसे संयोगद्रव्यमे आश्रित होता है संयोगके 
` द्न्यमे आश्रित होनेसे व उसके द्रव्यमं आधित न हयनेस संयाग नदी 
हैव उसके एक होनेसे समवायभा नही ह आर अन्य को$ 
नहीं है जिससे उसकी प्रवृत्ति मानी जाय ( उत्तर ) त्‌ा 
 { अपने खरूपहीसे सिद्ध दोनेसे ) यह शंका युक्त नही ६ जसे द्र 
गुण, कमौका सत्तारूप जो भाष ह उसका अन्य सत्ताके साथ यो 
। नही है रेसेदी भिन्न न होनेवार वृ्यात्मक ^ बरचिखरूप ) समवायी 
 अन्प वृत्ति नही दे त अन्य वृत्तिकी अपिक्षारहित अपनी 
 आतमस्वरूपते प्रष्रत्त वा शिद्यमानं 





समान भत्क्षोम उ्तकी इत्ति न होनेसे व अपने ३ 
नेसे अतीन्द्रिय 


इति श्रीमस्प्रशस्ववादाच्ये विर्वचदस्य पद्ाचधम ग्रररूववेेषिक- 
दथंनथाष्प्रष्य श्रीधरप्यारेाद्स्छस्-्वोद्पण्डखःन्तमेदतरदंः 
त्थाख्यथापषाखिदण्डिदमषुदयाछनिमितो देथभाषदुः 
वादस्छमात्तः त 





